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समाधि भौर संयम इत्यादि का दसा संद्र वंन 
है क़ि थोडे टो सभ्या से मनुष्य की विचित्र 
शक्तियो का विकास हो सकना है । सूय ॥), 
सजिद १।) 
हठयोग भरुवादक, ठाकुर अलिद्धनारायय- 
सिह मी° ए० । इसे योगी रमचारक द्वारा बनाप 
इ९ पसे सरल छम्थास हे, जिन्हे श्राप खाते-पीते 
उश्ते-वैटते, चकते-पिरसे हर समय कर सक्ते है । 
थोदे से भ्यास से घापकी शारीरिक उक्ति शरौ 
मनःगक्ति-पजल्ता उस साच्रा वक प्हुद जायी 
जिकस्षक्ा घापको स्वम म भी सखयल्न होगा । 
मरय १।), सजिह्द १॥1/ 
गंगा-अ'थागार, लखनऊ ॥ 
नव-सप--व-च--व-च्थ-्ः 


ष्म 


जीवन-मरण-रहस्य 


भरीदुलीर ललं भागेव 
( भुणा-संपादुक ) 


योग ओर अध्यात्म की सुंदर पुस्तकं 


योग-दपंण १), 9) | एकाम्रत्रा भौर विभ्य शक्ति १) 
दैश्वरीय घोघ ॥1) | दासबोध २/ 
उपजिषद्‌-परकाश २३॥॥ | प्राणायाम 1, १।् 
क्ञागन-योय (दोभाग) १) | श्वान भरकम ३) 
क॑-योग ॥); १ | भक्ति | >| 
भिखारी से भगवान्‌ %; १॥} | भक्ति-थोग १४) 
इवदय-तरंग १), ॥) | भक्तिरस्य ॥/ 
किशोरावस्या ॥), 32 | योगासन २) 
मनोविक्लान 1/0, १) | राजयोग १॥), २) 
लीवन का सदृन्यय १; १॥) | सीधे पंडित ११), २} 
सुख तथा सरलता 1, 1) | योग-साधन २॥), २/ 
इख्योग १), १) | योग की ष विभूति्या ॥01,91) 
योगश्रयी ४, १ | थोगशाखांतगंत धमं ॥/, ‰) 
संसारस्य १॥), द) स्वास्थ्य भौर योगासन १ 
भारितकवाद २१) | +» # आसायाम १५ 
खव प्र्ार की पुस्तकें मिलने का पता-- 


संचालक गंगा-्रथागार 


३६, लाट्‌श रोड, लखनऊ 
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गंगा-पुस्तकमाच्चा छा श्दरवां पुष्प 


जीवन-मरश-रहस्य 


राल्योय, हटयोग, माखावयाम, योग की कुदं विभू- 
विभा, योरत्रयी, योगन्ाखातगंत धर्म, सीधे- 
पंडित, संसार-र्स्य अदि के ख्चयिता ] 
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मिलने का पता- 

गगा-ग्रथागार 

रदे लाटूश रोड, 
तरखनऊ 


द्वितीयात्ति 
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भादल भाग 
अध्यत्त गगानफाहनश्नांरेच 


भूमिका 

जव से भारततवषं छा पत्तन हा है, कभी से भार्य-जाति के 
समस्त गुखो का दिन-पर-दिन हास होता ला रा है। ठ्न 
दन तो वष पूद-घीरता है, न वल-इुद्धि, न धैव, न साहस्र शौर 
न निर्भीक्ताष्टी है! निस देश ॐ ऋषियों ने "एको दितीयो- 
नास्ति, की ्रलड श्चौर शंतिम शं ख-ष्वनि की थी, तथा निस छपने 
श्नात्म-स्वरूप ॐ विषय म “चैनं चिर्द॑ति शख्ाणि नेन ददति पावकः $ 
न चैनं षलेद्यन्यापो न शोषयति मारतः ।”› का धद्धितीथ उपदेश 
दिया था, घ्व उसी देश के निवासि छो दप्यु की भयंकर मूर्तिं 
पग-पय पर दिखाई देती दै ! यदि कटी घोके म अपनी परदृषं 
दिखा पदी, तो चस, उन्दं भूत पकटा, शौर वे वीमार पडे । लाल 
पगद-धारी पुदधिस के सिपाद्ियों ने जरा ठट, मौर काटो तो उनके 
शरीर मे श्रुन नहीं । भ्राज रा्रीय महासभा का अधिवेशन दै, वर 
भा्यं-नाति के उद्धार पर विचार होनेवाला है, क्तु वे वहां नीं 
ला सकते, क्योकि दिणाशल भौर भद्रा के पाद सामने ष्टी छाती 
चष्ठाए्‌ सदे हे, पितु-वातक का भर्यकर खसुद्र उमव्‌ रहा ३... दमी 
भकार एस मिध्या-मष्यु के यने हमारो भा्-जाति के उपर पेसा 
कुडाराधात क्विया, जिसे वष्ट पने कर्तम्य से नितांत विश्ुख हो 
गद, उसमे अकर्म॑रयता का भाव कूट-द्ुटकर भर गया । पेषी दशां 
भं देश क ्स्येक विचारशील पुरुष का हदय दुश्ल से व्याज हए 
विना कदापि नी रह खकता । जस्तु । सने भी इसी विचार से 
कि जिस त्यु फे भय ने हमारे समाज को शकर्म॑स्य बनाया, देश 
को इस शोचनीय अवस्था मै ला दिया, वह शत्यु है वया वस्तु १- 


( २ ) 


पने भाचीन ऋषियों के सिद्धातो पर इख धछोरी-सी ( जीवन-मस्ण- 
रहस्य ) पुस्तक की र्ना की । यदि देशवासियों का इससे कुद 
मी उपकार इश, तो मै भपने परिश्रम को सफल घमर्भूगा । 

पुस्तकः भें पले हाड, मांस, रुधिर के कोथदे ( शरीर ) की 
वनावट धीर उसकी भीतरी क्रियां ले अशपाचन, रधिर- 
संचारया, श्वसन, वेदना भौर कर्म-संचाकन श्चादि तथा क्रियार्थो 
के उेश का वर्थ॑न किया गया है । धागे चलकर वतक्लाया रया 
कि इन उदेशों की पूति देदाण-सम्‌ह क्रिस भकार छरते है, 
भौर उनके द्वारा ( प्राङृतिक रूप से ) हमारे समस्त रोग कैसे धष्डे 
हो जाते है । किर मानस की भेरणा, उसका विकास तथा 
धाघ्मा के उपरी पट्‌ शावरो ( १ स्थृल्तरीर, २ सिगशरीर, ३ प्राण- 
शक्ति, छ प्रचु्ति-मानख, १ इद्धि, १ घास-मानस चौर ७ रमा ) 
का विवेचन पफष्ते हुए योग की विभूतयो का दिग्द्तन कराया 
-गया है । श्रत में थह प्रत्यत दिखला दिया गया है कि “मनुष्य 
संदा रदा है भौर सवेदा रहेगा । निषे दम खष्यु कतै है, 
वह निदा दै; जिससे भरगन्ञे दिन जागना पदेगा ।* 

भे र्धा पर भीमान्‌ माननोय राजा विश्वनायशरयतिनूदेव 
बष्टादुर तिलोई-नरेश को धन्यवाद दिप विना नटीं रह सकता, 
जिनकी धूर्व कृपा से सुमे '्देश-सुधार अंथमाला' क तीन पुष्प 
€ षंलार-रशस्य, सीधे पंडित श्नौर यहं लीवन-मरण-रस्य ) पने 
सहदय पाठकों के मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुधा । भपनी अल्पा- 
वस्था मे ही श्रीमान्‌ की रेस देश-हिठकर सास्य की अभिरुचि दथा 
उसकी उन्ति में तन, मन, धन से प्रयत्रगीज्ल दोनेवारी भदृत्ति 
षठो देखकर किसका हदय आनंद से पफुद्धित न हो उठेा ? 


काशी, 
भ्रसिद्धनारायय सि 
५ जुन; १६२ न 
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जीवन-मरण-रहस्य 


पहला अध्याय 
शरीर की स्थूल बनावट श्चीर भीतरी क्रियाय 


जीवन-मरण.रहस्य जानने की चेष्टा करने ऊ पहले यद्‌ 
श्ावश्यक होता है कि इस वातं को हम जान जायं किं साधारण 
रीति से हम जीवन किसे कहते है । साधारणतया जीवन 
उसी दशा को कहा जाता है, जब तक यदह शरीर यथासाध्य 
अपनी सव आवश्यक क्रियाय को करता हृत्रा संगरित 
अवस्था मे वर्तमान रहता है। जव शरीर अपनी आवश्यकं 
क्रियाश्मो के करने मे नितांत असमथं हो जाता दै ओर इस 
कारण संगठित न रहकर गलने पचने लगता है, तव इसकी 
मूष्यु की दशा की जाती है । 

हम जब शरीर की बनावट पर दृष्टि डालते है, तो पहले 
हमारे ध्यान मे हड्ियों का वह ढोचवा आता है, जिसके सहारे 
नर अवलंबन से ख्थिर ओओर मांस का यह्‌ लोथड़ा कड़ा श्रौर 
तना हरा रहता है । यदि हडयो का यह ढोचा न रहता, तो 
यह शरीर या मांस का लोथड़ा केचुश्चा चौर जोक की भोति 
लुंड-मुंड हो जाता । दड़ी का वह॒ ढोचा नीचे से उपर तक 


१० जीवन-मरण.रहस्य 

लगातार एक रस नदीं है पर अनेकों रूप के हडियों के खंड 
स्थान-स्थान्‌ पर ठीने जुटे हुए दहै, जिससे शरीर खड़ा, बैठा, 
सोया, उद्यम करता श्रौर विश्राम करता हृश्चा सब दशा मे 
रह सके । हड्ियां सव टो ही नहीं है भावश्यकतानुसार 
कोर खंड ठोस, कोद पोला, कोदै लंबा, कोद चपटा अदि 
अनेक प्रकार के है । अब इन हड्कियों के भीतर किसी-किसी 
खंड मे भेजा या गुद है, ओर कोदै-कोई खंड विना भेजे के 
है । ह्यो के इस ठोवि के अधित मांस चदा हा है । मांस 
की तह कहीं मोटी, कीं पतली है। मांस के उपर मढ़ा 
है । अव रेसी स्थूल बनावटवाले शरीर को अपने काम करते 
के लिये यंत्र की आवश्यकता है । इसके आवश्यक कार्मो मे 
पहले इसमें अपने आपको पालन श्नौर पोषण करने की क्रियां 
दै । इसके लिये मह का द्वार भोजन करने तथा पानी पीने 
प्नौर नासिका का द्वार संघ लेने के लिये बनाहै। जो महसे 
भोजन किया जाता श्नौर पानी पिया जाता है, वरमह सेलार 
मे मिलता हा कंठर्मे होकर पेट की उस थैली में प्टुचता 
है, जिसे अआमाशय कते हँ । यहां आमाशय की थैली की 
ठेसौ बनावट है कि भोजन किए हए पदार्थो मे उसी थेली से 
तेराव निकल-निकलक्र मिलते रहते है ्ौर पदार्थो का 
इधर.उधर उलट-पुलटकर ेला संथन होता है कि खार्या 
ह्या भोजन एक प्रकार की लुगदी के रूपमे नन जाता है। 
इसी फो शरीर छी पाचन-क्रिया कते है । जव यह्‌ क्रिया 


शरीर की स्थूल बनावट मौर भीतरीक्रिया १९ 


समाप्त हो जादी है, तो यह्‌ लुगदी च्चामाशय के निचले भाग में 
बने हुए एक ह्वार से पतली ेतद्वियों मे पर्वती है । इन 
पतती र्तदधियो से मी एक प्रकार का तेजाब-साद्रव 
निकलकर लगी मे भिलता जाता है । पतली शंतद़ियो से 
नगदी एक द्यर के मागं से मलाशय मे प्ुचती है । यदी पर 
खस लुगदी से शरीरोषयोगी रस निकाल लिया जाता है, आर 
शेष सीटी छोड दी जाती है, जो मल के रूप मे बाहर निकल 
जाती है] रस मदयीन नल्ियों द्वारा यक्त मेँ दछनता-पकता 
हव्या कद स्थानो से घूमता-घामता फेफदो की कोटरियो मे 
श्योदैसीजन से मिलकर ह्तपड की कोठरी मे शद्ध रुधिर 
बनकर आता दै । वह्‌ रुधिर हृत्पिड से रुधिरोपवाहक 
धमनियो हार सारे शरीर मे पुता है चौर सर्वत्र आवस्य- 
कतानुसार पोषण ओर मरम्मत की सामगी प्रुचाकर शरीर 
का पोषण श्नौर उसकी मरम्मत करता है । फिर रुधिरोपगहक 
नालिकाञ्नो अर्थात्‌ नसों हारा वायस आता है, श्नौर सारे 
शरीर की रदियात नौर निकम्मे अणुशो को ले माकर हृत्पिड 
की दूसरी कोठरी मे मरता दै । इस कोटरी से दूषित रुधिर 
फेफडो की अनगिनत नन्दी-नन्दी कोठरियो मे प्हुचकरर 
बेट जाता है। श्वास लने से बाहर छी शुद्ध हवा नाक के 
बालो ओर द्रव पदार्थों द्वारा शद्ध होती हरै आकर फेफडो 
की इन अनगिनत कोठरियो मे प्हुचती दै। अव बाहर से 
दे हृदे शद हवा रर शरीर के सब मागो से आए हए 
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दूपित ख्थिर का फेफडों की इन्दं नन्दीनन्दी कोटरियो मे 
मेल होता है । दूषित रुधिर पने दूषण हवा को दे देता 
है, न्नौर दवा अपना श्ो्सीजन इस रुधिर फो दे देनी है। 
इससे रुधिर फिर साफ़ होकर हृत्पिड को जाता ई, ओर 
दवा गंदी होकर निश्वास दारा बाहर निकल आती है। 
हतिड से शुद्ध रुधिर फिर शुधिरोपवाहक शिराच्मों द्वारा 
सार शरीर में पोषण चौर मरस्मतं की सामग्री पटुवता है 
श्र रुधिरोपवाहक नसो द्वारा शरीर की रद्ियाव लेकर 
वापस आता दहै। इसी भकार रुधिर कौ संचालन इमा 
करता है 1 

हम उपर दो प्रकार के यं्रां की बनावट ओौर उनकी 
क्रियाः देख च्ाए । एक तो अन्न-पाचन श्चौर रस तथा 
खथिर-नि्मांण, दूसरे ख्थिर-संचालन । इसी ख्धिर-संचालन 
के साथ-साथ हमने कद थोड़-सा श्वास-मश्वास श्रौर इसके 
द्वारा रुधिर की शुद्ध श्रौर आक्रसीजन के वितरण के विषय 
मे भी ङ्द जानकारी प्राप्न कर ली । अव शरीर मे एक 
सुहकमा अर है, जिसे शरीर का शासन-विभ्ाग कह सकते 
है। इस युदकमे का मूल-स्थान मस्तिष्क दै, जर्हौ खोपड़ी मे 
भेजा या गदी भरे रहते है। उसी से एक गुही से भरी 
इई नलिका निकलकर रीद्‌ की हड़ी मे होती इद नीचे च्राकर 
दोनो जोध के जोड़ के पास समाप्त होती है । इसी मस्तिष्कं 
श्रौर रीद्‌ की दडी अर्थात्‌ मेख-दंड से निकलकर अनगिनत 
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नादय शरीर क सब गों, अवयर्वो, भत्यंगों ओर दद्विया 
मे जाल की मोति फैली हदैहै ! शरीर का कोई माग रेखा 
नहीं है, ज ये नाद्या चौर खथिर-संचार की धमनिर्यो न 
पवी हो । रधिर-संचार की धमनिर्या तो शद्ध रुधिर बरती 
श्नौर अश्र वस्तुः बटोरती है, नौर ये नादिर्यां शरोर के 
बादर नौर भीतर की पटना के ज्ञान को मस्तिष्क च्यौर 
शासन-विमाग के अन्य थानो पर पर्हुचाती है, वैसे द्यी 
मस्तिष्क मौर अन्य स्थानो से क्रिया की प्रेरणा को शरीर के 
प्रत्येक शग मे पर्हुवाती है, जिससे शरीर का बह चंग 
आकुचित च्यौरः प्रसारित होकर क्रिया करता है | 

उदाहरण के लिये मान लीजिए कि वैर मे मच्छ ने काटा। 
वरहा से इसकी सूचना ज्ञान-नाङ्धी या ज्ञान-तंतु दवारा मस्तिष्क 
को मिली 1 बहो से कर्म॑-नाडी या कर्म॑-तंतु द्वारा चाज्ञा हाथो 
पर पर्ची । दाय ने आकुचित ओर प्रसारिता होकर मच्छ 
को इटा दिया श्नौर उस स्थान को सहला दिया । रेसे दही शरीर 
के मोवर श्यामाशय मे पानी की कमी हुई, वदो से ज्ञान या 
वेदन-तंतु्मो द्वारा मस्तिष्क को सूचना हई, मस्तिष्क से 
सूचना गले को हई, वहो पानी की माग होने लगी --अर्थात्‌ 
प्यास लग गद | इसी प्रकार श्रौख की पुतलियो पर छफिसी 
रंग या रूपका प्रति्बिव पड़ा, तो बहो से बेदन-ततुच्ो हयाय 
सूचना मस्तिष्क तक पव गद । इस प्रकार यह मुहकमा 
शरीर मे वेदन श्चौर क्रिया-संवालन का काम करता है। 
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अव इसके उपरांत इद्रियोँ है। इद्रिय भी दो प्रकार 
कीरै एक ज्ञानेद्रिया अौर दूसरी कमेद्रियो । आंख, कान, 
नाक, रसना श्नर त्वचा ये पव ज्ञान-दद्वियोहे। कमे्रियो 
तो अनेकों है, पर उनम हाथ, पव, वाणी आदि प्रधान है । 
इन इं द्वियो छी बनावट बड़ी ही सुचम, विचित्र भौर बारीक 
है । एक श्रोँख की बनावट के अ्नुशीलन मे बहुत-से वैज्ञानिक 
पना सारा जीवन लगा देते हैतो भी उसे पूरा नदीं 
समम पाते । ठेसी ही दशा कान, नाक आदि की भी दै । इन 
इषद्वियो से मस्तिष्क अर रीद्‌ की इडधी अर्थात्‌ मेरुदंड से 
नाड्यो लगी ह जो वेदनो को प्ुवाया करती है ्ौर वयो 
से कमद्रियो तक आज्ञाः ते जाती है। 

अव देखना चाहिए कि शरीर के सब गों की बनावट 
एक ही नहीं दै । एक अग की बनावट से दूसरे चंग कौ बना- 
वटमे बडा तर दै। हडिय मांस से भिन्न हड्धयो में 
अनेक रूपांतर है । मांस-पेशियां भी भिन्न-भिन्न स्थान की 
भिन्न-मिज्ञ बनावट की है । अवद्या छो रचना ओर दी 
प्रकार की है! धमनिं उससे भी न्यारी दै । हृद्य, यक्त, 
तिल्ली, गुदे सव बनावट मे भिन्न-भिन्न है । फेफदों की रचना 
सब से न्यारी है । नादियाँ! मस्तिष्क शरीर इ द्वियो सब रंग, 
रूप, गटन शौर बनावट मे एक दृूखरे से भिन्न ह । सव अंगों 
मे त्वो का समावेश भी एक दी मात्रामेन होकर भिन्न 
भिन्न मात्रा्योये है) 
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इस शरीर छी बनावट पर सविस्तर ध्यान दिया जाय) 
शौर उसका विस्तार से वणन किया जाय, तो बढ़ी भारी 
पोथी इसी की हो जाय, तो भी विषय समाप्त न हो सके। 
यदौ पर हमारा उदेश शरीर छी बनावट टी का दिखलाना 
नदीं है, क्तु अन्य कुं है । इसकिये हमने शरीर की बनावट 
श्नौर क्रियाश्ो का केवल दिग्‌ दशं न-मात्र कर दिया है, जिससे 
यह्‌ जानकायी हो जाय कि शरीर की एेसी बनावट में अनेक 
क्रियाः लगातार हृ्मा करती ह जिससे शरीर जीवित 
रदता है । 


दूसरा अध्याय 
शरीर की भीतरी क्रियाए ओर उनके उदेश .. 


उपर शरीर की बनावट के साथ-साथ हम शरीर के कुच 
श्रवयवों चौर उनकी क्रिया्चो पर शीघ्रता से दृष्टिपात कर 
छाए है | उनके विचार से, देखने मेँ आता है कि शरीर की 
क्रियाएं प्रधानतः चार विभागों मेँ बोँटी जा सकती है 

(१ ) अक्ष-पाचन-क्रिया- इससे खाया हा अन्न आमा- 
शय मे पचता है, पतली रद्य मे भी रसनिमौण॒ के 
निमित्त क्रियाए' होती है जर मलाशय में जाकर रस मल से 
श्रलग कर लिया जाता है । रस तो उपर शरीर मेँ प्ुवता 
ह, चौर मल नीचे के हार से बाहर निकाल दिया जाता है । 
इस क्रिया से अन्न च्नौर जल के दारा भाण शरीर मे संचालित 
होता है। 

८२» स्थिर-संचारण-क्रिया--इससे धमनियों द्वारा रुधिर 
सारे शरीर में पचता है। शरीर के अंगों की आवश्यक 
सामध्री इसी के द्वारा अपने-अपने स्थान पर पू्हुवती ह । 
इसी के ह्वार पवाद हर सामगी से की हड़ी बनती श्नौर 
मरम्मत होती है, कहीं मांस | इसी के दवारा मला, नाड़ी, 
मजा, मस्तिष्क, इद्रियो' आदि सब अवयव जनते श्नौर मरम्मत 
ह्या करते है । यह क्रिया प्रत्येक अंग, भर्येक अवयव जर 
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शरीर के प्रत्येक भाग से निकम्भे अंशो को इकट्वा कर लाती 
है ्ौर पफेफे, इ रियो ओर त्वचा के धिद्रो द्याया मल-रूप 
मे निकाल्ञ देती है । श्रौँख, कान, नाक श्मौर ह से भीतरी 
मैत निकला करती दै । षेसे दी पसीना नौर देह-वाष्प द्वारा भी 
ष्वचा के चिद्रो से मैल निकला करता है। 

(३) श्वसन-क्रिया-- इससे बाहर की शुद्ध इवा भीतर 
फेफडो मे जाती है । वहाँ अपने श्येसीजन को खधिर ऊ 
हवाले कर देती है, नौर रधिर क मल को आप लेकर निश्वास 
द्वारा बाहर निकल श्ाती है । हवा का आओरसीजन रुधिर के 
साथ सारे शरीर मे धमण करता दै, गौर जसँ आवश्यकता 
होती है, वशँ काम मे लग जाता है । इसो अोक्सोजन के साथ 
अधिकांश भाण शरीर मे प्रवेश करता रौर संचालित होता 
है । इसीसे श्वास ह्यय प्राणायाम करफे योगी लोग अपने 
शरीर मे प्राण संचय करते है । यदी भाण शरीर ऊ भ्रत्येक 
श्रगो मे शक्ति का काम देता है । 

(४) बेदन ओर कम॑-संचालन.किया-यह नाद्री-तंतु्ो 
दवारा होती है, जसा कि उपर कह आए है । शरीर ॐ भीतर 
जितनी क्रियां होतो है, सवश प्रे यदी क्रिया है । जसे 
किसी कारल्राने मे जाकर देखिए, जहो एजिन द्वारा मशी 
अर्थात्‌ कल चलती हो, तो वदँ जाप पावेगे कि एजिन से शक्ति 
निकालकर अनेक रयो मे पटाद जाती है, ओर उन य॑घो से 
अनेक काम ह्या कसते है | वैसे दी इस वेदन ओर कम्‌. 
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संचालन-क्रिया . द्वारा 'अन्न.पाचन, रुधिर-संबालन शौर 
श्वसन यादि सव क्रिया परित हृ्मा करती है । वेदन भौर 
क्म॑-संचालन-क्रिया अपने तो अन्य क्ियाश्मो से, प्रधानक; 
श्वसन.क्रिया से शक्ति प्राप्त करती है, मौर उलटकर सव 
क्रियाश्चो को प्रेरित किया करती हे। 

ये तो प्रधान क्रिया है । इनके अंतर्गत श्रौर विरिक्त 
लहुत-सी छोटी-खोदी क्रिया, जैसे मल-निर्वासन, रसनिर्माखः 
खुधिर का साफ़ करना, अवयवो की मरम्मत करना आदिं 
इमा करती है | 

यह शरीर यों की क्रियाच का घर है । यद्यपि देखने में 
उतनी क्रिया" भकट नदीं दिखाई देती, परंतु इसमे तिल-मर 
भी एेसा स्थान नहीं है, जह्य लगातार क्रिया न होती शे । 
सोते हए मनुष्य को देखकर अनाडी आदमी करेगा क्रि यह 
मनुष्य सो रदा है; इसका शरीर ङ काम नदीं करता | 
परंतु श्चाप देखंगे फि सोती दशा मे भी उसके श्वास चल 
रदे ई; हृद्य पर हाथ रखिएगा, तो हृदय भी धद्कता मिलेगा 
हदय के धड्कने का अथं हृद्य की पिचकारी द्वारा शरीर 
मे रुधिर-संचालन करने का है । उद्र में पाचन^क्रिया भी 
हो रदी है, क्योकि जब रात को मनुष्य भोजन करके सोता 
है, तव सोई दशा मेँ यदि अन्न-पाचन न हता, तो भातःकलि 
श्यापको चैसा ही प्रतीत होता, जैसा रात को भोजन के 
उपरांत प्रतीत होता था, प्रर वेसा न प्रतीत होकर अन्न 
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पचा हमा जान पदता है । क्यो १ रात्नि-भर पाचन-क्रिया होती 
रही | 

शरीर की इन अनेक क्रियाय के पूरे रूप से जहोँ भौर 
जब संपादित होने मे श्रुटि होती दै, तँ ओर तव रोग की 
जीव पड़ जाती है । ये सारी क्रिया जब बद्‌ हो जाती है, तब 
वही स्यु की दशा कही जाती है । 

हम देखते है, तो इन मिन्न-मिन्न क्रियाश्मो के उदेश्य मी 
मिन्न-मिन्न दै । पाचन-क्रिया का एकमात्र उदेश्य यह है कि 
भोजन किया हा अन्न पचकर इस योग्य हो जाय किं उससे 
शरीर के उपयोगी रस निचोडे जा सकं । इसी उदेश्य से 
आमाशय की येली के भीतरी भागों मे जो कोमल-कोमल 
कोटो की मति मांस के सूत्र निकले होते है, उनसे एक प्रकार 
का तेजाब-सा द्रव निकलकर उस खाए हुए पदार्थं मे मिलने 
जगता है । आमाशय मे सुक्त अन्न इधर-उधर उलट-पुलटकर 
इतना मर्दित चौर मथित होता है कि प्च जाता ३ । यह्‌ पाचन- 
क्रिया केवल श्चामाशय ही मे न प्रारंभ होकर सुह दी से प्रारंभ- 
होती है । भोजन के मु मे जते ही मंड के भीतरी अंगो के 
चारो्मोरसे एक भ्रकार का द्रव क्षवे लगता दै।जिहा 
जितनी ही उस चन्न को इधर-उधर उलटती-पलटती है, श्नौर 
दात जितना दी अधिक उसे कवते नौर पीसते है, मंद से 
उतनी ही अधिक लार निकलकर उसमे मिलती जाती है। 
पाचन मे यदह भिल्ली हृद लार बहुत ही उपयोगी होती है । 
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इस पकार भह से लेकर आमाशय, पतली अतडियोँ' श्नौर 
मलाशय तक्र अन्न का मदन यौर उसमे भिन्न-भिन्न द्रवो का 
मिश्रण ह्या करता है । इन सव क्रियाय का एक उदेश्य 
यही रहता है छि जिससे श्न पचकर एेसा हो जाय कि उसर्मे 
से शरोरोपयोगी रस निवोड़ा जा सके । अव पतली रत 
दियो ओर मलाशय दो काम करती है--एक तो भिन्न-भिप 
द्रव-तेजाबो को निकालकर मिन्न-मिन्न स्थानों मे मेजती 
ह किये तेच्राव संचित ररह ओौर आगामी अन्न के पाचने 
काम द । दूसरे, रस निचोडकर रुधिर बनने के लिगे यछ में 
भेजती हैँ । इतनी क्रिया हो जाने पर मलाशय मल को निचले 
द्वार से बाहर फेक देने का यत्न करता है | 

अब यक्त की क्रिया प्रर ध्यान दीजिए । इसका उदेश्च रस 
से पित्त निकालकर उसे पित्त की थैली मे भरना, जौर 
शुद्ध श्धिर को साफ करफे फफ मे भेजना होता ३ । 
पुषछुस या रफेफदे का उदेश श्वास द्यरा आई हई इवा 
से शअओक्सीजन अर्थात्‌ प्राणप्रद्‌ वाथु को निकालकर विर 
मेँ भरना, न्नौर रुधिर क विकारो को निकालकर हवा मे भरना 
होता है । फुप्छुस या फेफडे से जो धमनियोँ' हरत्पिड को गहे 
ई उनका उदेश स्वच्छ प्राण-भद्‌ वायु से मिभित रुथिर को 
हृत्पिड मे प्टैवाना होता है । हृत्यिड से निकलकर जो धम- 
नियोँ सारे शरीर मे फे ई, उनका देश शुद्ध रक्त को सारे 
शरीर मे वितरण करना हता है { शुथिर-वित्तरण की क्रिया 
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चड़ ही पेचीदा है । दन धमनियो मे ख्थिर का जो भवाद्‌ होता 
३, उसमे से खथिर ॐ कण निकल-निकलकर शरीर में सब 
जगह लग जाति है, जो उनकी आवश्यकता है । जहो दी के 
नने या मरम्मत होने को आवश्यकता है, वाँ उसी के अलु- 
कूल कण निकलकर हड़ी मे लगते है । जदो मांस की चच- 
श्यकता ह, बय मांस के अनुकूल कण रुधिर से निकलकर 
ज्लग जाते है । इसी प्रकार जो मला, चर्वी, यां गुदी या भेजा 
की आवश्यकता है, वहो उनके अुङ्रूल कण जाते है, ओौर 
शेष कण पनी आगे की गति करते है । बापसी से रुधिर 
कणो को लगाता नही, किंतु रदी ओौर बेकार कणो को खीच- 
सीचकर अपने मे लेता आता है । इस प्रकार उन कणो को 
साफ होने श्चौर निकालकर फेक दिए जाने के लिये फिर 
फुप्युस मे ला छोडता है । 

इन भिन्न-भिन्न उदेशो के स्पष्ट ज्ञान के लिये वेदन ओौर 
कमे-संचार-नाडियो पर ध्यान देना आवश्यक है । वेदन- 
नादि केवल वेदन को मस्तिष्क या मेस-दंड तक परूवासी ह, 
शओओीर कर्म-नादियोँ' केवल क्रिया की प्रेरणा को मस्तिष्क या 
मेरुदंड से चरभीष्ट स्थान को पडूचाती है| 

अब इ द्वियो रीर उनकी वेदन-नादयों के विरोष उदेर्शो 
पर ध्यान दीजिए । आंख की इद्विय केवल हृश्य पदार्थं को 
हण करेगी । यदी इसका उेश दहै । शब्द श्नौर गंध तथा 
स्वाद से भख की ईद्विय से ङ भी प्रयोजन नहीं । वैसे ही 
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कान की द द्रिय का केवल शब्द अहण॒ करना उदेश है; दशं, 
स्वाद्‌ नौर गंध से छद मतलब नीं । स्पशद्विय को फेवल 
स्पशं से काम है, अन्य से प्रयोजन नहीं | इसी प्रकार भिन्न 
भिन्न अवयवों यौर भिन्न-मिन्न क्रियाम के उदेश मित्न-मिन्न 
छर एक दूसरे से बिल्कुल ही प्रथक्‌ हुश्ा करते है । 

इस मेद्‌, इस प्रथकता ओर इस अनेकता मेँ भी एकता 
व्यापक है । च्पनेश्चापमे तो ये क्रिया जौर, ये उहेश 
परथक्‌.एथक्‌ है, परंतु जव सबको एक में मिला दीजिए, तो 
एक जीव की ए्रथश्‌ पथक्‌ सेवाएं ये सव कर रदी है । 

यदि आप किसी जेव-षद्टौ को खोलकर देखें, तो उसमे 
नाना प्रकार के कील, काटि, चकर, पदि, लंवे, टे, सीषे 
अनेक प्रकार के अवयव ह| हरएक अवयव का उदेश मिनन 
मिनन है, ओर उसी उदेश से वह अवयव गति कर रदा है। 
खस विरोष उदेश को षह वयव पूरा न कर सका, वो घड़ी 
या तो गलत समय बताने लगी ( बीमार हो गई ) अथवा 
बद्‌ हो गई (मर गई) | पर जेस घड़ीके पुर्जोंके भित्र 
उदेशं यर भिन्न क्रियाच्मों का एक उदेश समय बताना होता 
दै शरीर के मिन्ल-भिन्न वयव भिन्न-भिन्न. उदेशों से, . 
न भिन्न करते हुए, सम्मिलित . रप. से,. जीवन का 


[वी 


मेमी णका है। 





तीषठरा अध्याय 


उदेशों कँ पूर्तिकतां 

श्व हमे इस बात पर विचार करना है कि इतनी पेचीदा 
क्रियाश्नौ का इतने पेचीदा उदेशो ॐ साथ पूति करनेवाला 
कौन है १ हम सो अपने शरीर के भीतर की इन क्रियार्थो को 
नह करते, यह बात तो निश्वय है | हमारे लिये तो इनका 
सममाना ही पते बडी कठिन बात है, करना तो दूर रहा । 
दूसरे किसी कारीगर को शरीर मे प्रविष्ट होकर करते हए 
न तो हम अपनी ओखों से देखते है, छौर न विज्ञान ही के 
इतने सूचम य॑त्र वने है, जिसके द्याया बह कारीगर देखा 
जाय । ईवर-भक्तं लोग कदते ह कि ईश्वर करता है । नास्तिक 
लोग कदते दै कि श्रङृति प-से-आप करती है ! वाहे ईश्वर 
करे, चाहे प्रकृति करे, पर इतना ही कहने से तो काम चलतां 
नही कि इश्वर अथवा प्रकृति द्वारा ये क्रियां होती रै, जब 
तक सममा न दिया जाय कि केसे ये क्रियाए' होती है । क्या 
विज्ञान हमे आगे ओर स्ायता न देगा १ हमारी मोटी बुद्धि 
वो काम नदी देती । विज्ञानियो की सुच्म बुद्धि का सारा लेना 
ही पडेगा ! उच्च विज्ञान कहता है कि जिस प्रकार जड 
पदार्थं परमाणुं ( 4४008 ) से घने है, वैसे ही देह सब 
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देहागु्रो ( 06118 ) से बने है । इन देदाशुच्ों मे मी जीव 
रदता है । 

चेतनावादियों का तो यह सत है फि जङ्‌ पदार्थो के पर. 
मामो मे मी जी है, जो रासायनिक च्माकर्षण श्नौर अप- 
कपण द्वारा अपनी प्रीति शौर घृणा का द्योतन रता है । पर 
हम अभी इतनी दूर तक नहीं जाते । अमी हम जडवादियों 
की भोति परमाणम कोनिर्जीव ही मान नेते है प्रतु 
देहाणुश्रो ( 09118 > को तो विवश होकर सजीव मानना 
पडता है, क्योकि ये जीवन के अनेक चिहों का द्योतन करते 
है, जो अगे चलकर विदित होगा । 

देहाएु ॐ जीव थोडा विकास पाए हए चैतन्य मानख के 
अल्प अंशको धारण करते हैः जिसकी चेतना से भ्येक 
देहा अपना कार्थं उचित रीति से करता है । 

शरीर के देहागु्ओों मे तीन तत्व होते ह ( ९) द्रव्य, जिसे 
वे मनुप्य के खाए हए अन्न से प्राप्त करते है (२) प्राण 
अर्थात्‌ जीवन-शक्ति, जिससे वे कायं करने मे समथं होते है, 
शौर जिसे वे हमारे खाए हए अश्न, पेए इए पानी ओर सस 
ली ह्वा से जेते है नौर (३) चेतना वा चित्त, जो सवं- 
उ्यापक मन से लिया गया हं । 

लेखा हम उपर कह आए है प्रत्येक जीवित शरीर नन्दे- 
नन्दे देहारु्ं का समूह है । यद बात शरीर के भत्येक 
अंग के संवंथ मे सदी हे ।कडी-से-कदी हो से लेकर 


उदेशं के पूर्तिक २४ 
कोमल-ते-कोमल रेरो तक, दीव की हड़ी से लेकर आद्र मिन्ली 
के अत्य'त कोमल मागो तक सब इन्दी देदाणु्यो से बने है । 
इन देदाएुओं छी भिनन-भिन्न शवलं होती है, जो इनके विरोष 
देशों तथा क्रियाश्मो के अलुद्रूल होती है । भर्येक देहाणु सब 
रकार से प्रथक्‌.प्रथक व्यक्ति होते है, परंतु ये चेतन्य देहारु 
श्यपने अफसर देहाएु-खम्‌ह्‌ के चेतन्य मानस के वशषर्ती होते 
है ! जसे व्यक्धिगत देदाएु देदाणु-समृह के मनस का वशवर्ती 
होता है, वैसे ही छीटा .देहाग-समृहु-मानस बडे देशाएएु-समह- 
मानस म रहता है 1 शौर, चव मे मनुष्य को केदरस्थ मन सबके 
उपर शासन रखता है । मनुष्य के इस केद्रस्थ मन को, जो 
शरोर कै सब देहाणएु-समृषो के मानस पर शासन रखता है, 
अवृत्ति-मानस ( 106100६ ) कहते है । 

ये नन्द-नन्द देहा यु सर्वदा काम मे लगे रहते है । शरीर 
के सवं कर्तव्यो का पालन करते है । प्रत्यक के सिम्म अलग- 
अलग कार्म होता दै, जिसे वे ्चपने योग्यतानुसखार पूरा 
करते रदते ह । छं देहाएु फालत्‌. रहते है, जो चाज्ञा की 
प्रवीक्ता किया करते है, ओर अकक्मात्‌ जो कायं रा जाय, 
उसे करने के किये तेयार रहते है। अन्य देदाएु क्रियाशी् 
या कामकाजी होते ह चौर नाना प्रकार के द्रवो श्नौर तेजार्बो 
को बनाया करते है, जिनकी चावश्यकता देह की भिन्न 
क्रियादयो मे पड़ा करती है । ङु देदाणु एक स्थानीय होते 
है जो.दूसरे आज्ञा की प्रतीक्ता मे स्थायी रहते है, पर आज्ञा 
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पाते ही गमन कर देते हैँ । द देदाणु सव॑दा यात्रा किया 
करते है; इनमे से कु यात्रा करते दी काम करते है, ज्र 
ङ्च अंतर दे-देकर यात्रा करते है। इन यात्री अणुग्रो 
मे ऊ तो भार-वाहक होते है, कुद यात्रा किया करते है शौर 
मागं में जहां अवश्यकता देखते है, षहां कायं करके किर 
आगे बते है इ सफाई के काम मे लगे रहते है; कृचं के 
जिम्मे पुलिस का काम रहता है । देहारु्ों का जीवन, यदि 
उनके कुल समू्दो पर दृष्टि डाली जाय) तो एक उपनिवेश की 
देसी गवर्नमेट के समान दिखा पडता दै, जो सदकारिता 
रौर सहयोगिता के सिद्धातो पर चलाई गई हो । भरस्येक देदाणु 
श्यपते कायं को समूह-मर के लामके लिये करता है, भ्वयेक 
अरु सबकी मलाई के लिये काम करता है, ओर सव मिल- 
कर परस्पर मलाई का काम करते है । नादी-जाल के देदाणु 
शरीर के प्रत्येक भाग की खवर मस्तिष्क को प्ुचाते, मौर 
मस्तिष्क की आज्ञा शरीर के प्रत्येक आवश्यक भगो मे 
परटुंचाते है । ये तारकी के जीवित तार है । नाद्वियां नन्दे-नन्दं 
देदाणु्रो से वनी हई है । इन ददाम मे स के सदश 

माग निकला रहता है, एक की सड दूसरे को, ओर 
दूसरे की तीसरे को स्पशं किए रदती दै । इस प्रकार श्छलला 
बन जाती है, ओर इसी श्च॑ला द्वारा राण गति करता 


रहता है | न 
्रतयेक मनुष्य के शरीर में लाखो-करोढों देहाणएु भार 
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वाहक, चलते कामकाली, पुलिसमेन श्रौर सिपादी आदि 
का काम किया करते है । यह श्ुमान किया गया है 
कि एक घनच रुधिर्‌ मे कम-से-कम ७४.चयरव्‌ केवल. लाल 
देह इ । चौरो ॐ ठेले छो धोदिए, यद बद भिसछृत 
जाति ह) 

रुधिर के लाल देदाणु जो भारवाहक होते दै, वे धमनिं 
श्र शिरां मे बहा करते है, फेफों से भौकिसीडन लेन्लेकर 
शरीर के अंगों चौर भ्व्यंगो मे शक्ति भरने के लिये प्टुवाया 
करते है । जब ये रुधिर के प्रत्यावर्तन के समय वापस श्राते 
दे. तो देयं के निकम्मे द्रव्यो को जेते अति है, जिन्दे फेफडा 
बाहर फेकं देता दै । अन्य देहा शरीरके गो को बनाते 
र मरम्मत करते ह 
रुधिर मे लाल अर्थात्‌ मार-वादक देहाय के अतिरिक्त 
प्मौर मी कदे प्रकार के देहाणु होते ह । इनमे पुलिसमैन शौर 
सिपादी बड़े ही मनोरंजक होते दै । इन देहाणुग्मो का कायं 
यह है कि ये दे्‌: की उन कीटाएु्ओो ( 8५०१९११० ५८व्‌ 
०८०08 ) से रकित रक्खे, जिनसे शरीर मे बीमारीया 
पीडा प्ुवने की आशंका दो । ज्यो दी कोद पुलिस-देदागु रसे 
हानिकारक कीटा को पाता हैः त्यों ही वह्‌ इससे लिपट 
जाता दै, ओर इसे निगल जाने की चेष्टा करता है,] यदि 
यह शन्न कीटाणु परल हा, तो वहं देहा अन्य देहागुञ्नो 
को अपनी सहायता के लिये बुलाता है, नौर यह सम्मिलित 
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सेना उस कीटाएु को पकड़े-पकड देद-य्॑रके किसी चिद्र के 
पास ले जाती है चनौर उसे बाहर निकाल देती है | फोडे- 
फंस रादि इसी प्रकार के कीटाशु्यो के निकाले जाने करे 
उदाहरण है - जहो ये शरीर-य॑त्र ॐ पुल्िसमैन विपे 
कीटागुु्मों को निक्रालते है । 

रुधिर के लाल कीटं को बहुत काम करना पडत 
है। बे शरार के अगो मे शोक्सीजन पटुचाते है। वे चन्न 
से हण किए हए पोषण-रस को शरीर के उन छरंग मे प्डुचाते 
ई, जौँ नदे रचना या भरम्मत ऊ लिये इसकी आवश्यकता 
होती है । बे पोषण से उन्हीं त्नं को खीच लेते है, जिनसे 
ध्मामाशयिकं द्रव, लार, पेनक्रिद्मारिक द्रव ( २०००९ 
1४1०8 ); पित्त, दुध इत्यादि बनते है, नौर फिर इन 
पदार्थो को काय्य क श्रनुङकुल उव्वित परिमाण मे मिलाते 
है| वे उसी प्रकार हारो काम करते है चनौर कम मे लगे 
रदते है, जैसे चीटियोँ करती हैँ । पूर्वीय ्ाचायं बहुत दिनों 
से इन देदाष्यु्मो को जानते शरोर इती क्रियाश्मो के 
विषय मे पने शिष्यो को शिक्ता देते आए है । परिचिमी 
विज्ञान ब इन्दे जानने लमादहैः यर आशा हैः यागे 
वह्‌ इसा ओर भी बृहत्‌ जीर स॒विष्ठत वंन करे । 

हम जोग के जीवन के भस्येक क॒ मे ये देहाणु उत्पन्न 
ह्या चौर मरा करते! ये देहाणु खूब बढ़कर शिर 
छ्यनेक भार्गो मे वियक्त हो जाने क कारण दूसरे देहा 
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को जन्म देते है । पहला देदारु पूलने लगता दै, जर 
पूलते-पूलते दो मागें मे हो जाता है, तथा बीच मे जोडनेवाली 
कमर रहती है' फिर यह कटि टूट जाती है, ओर एक देहाणु 
के स्थानम दो देदाएु हो जाति है । फिर नया देषु बढृकर 
दो मागोमे विभक्त होता है । इस प्रकार क्रिया बरार 
जारी रहती है । 

ये ददरु शरीर को अपने आप नया बनाए रखने की 
क्रिया करने के लिये समथं बनाए रखते हँ । मानव.शरीर का 
भ्त्येक भाग शगातार परिवतित हो रया दै श्नौर इसके रेशे 
बद्रल जाया करते दै हमारे चदे, दियो, बाल, मांस परियों 
इत्यादि सबमे अनवरत मरम्मत. इरा करती ह्‌, ओर य दीक 
बनाई जाया करती है । हमारे नखो के नए हो जाने मे क्ररीब- 
क्तरीव चार महीने लगते दै । चमडे के नए होने मे चार 
सप्राह लगते है । हमारे शरीर का प्रत्येक रंग लगातार रदी 
हा करता, चनौर नया बना करता है; मरम्मत भी जारी 
रहती हे । ये नन्दे-नन्दे देदाएटु कारीगर उन मजदुरो के दल 
है जो इस आश्वय॑-जनक कायं को छिया करते है । ये नई 
सामभ्री जुटाया करते है, ओर पुराने निञम्मे हानिकारक कणो 
को शरीर-यत्र के बाहर किया करते है । 
मानव-शरीर मे विकारो ओर श्ततो को इन्दी देदाणुश्मं 
द्वारा वंगा करने की मी शक्ति दे । किसी घाव के अच्छे होने 
क उदादरण पर विचार कीजिए । देखिए, चत कैसे पूरा 
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होता है । कल्पना कोजिए, किसी मनुष्य का शरीर जखमी 
हा है, अर्थात्‌ कहीं कट गया है या किसी बाहरी चीज ऊँ 
लगने से फट गया है । रेरे, पंडा ओर उथिर बहाने कौ 
निया द्रवखावी, मांस-खंड, मांस-पेशियाँ, नादयां यौर कभी. 
कभी हयँ खंडित हो जाती हैँ अर उनकी खला टूट 
जाती दै । अखूम से रुधिर बहने लगता, उसका मह विदत हो 
लाता, ्ौर पीड़ा होने लगती है । नादिया' इस समाचार को 
मस्तिष्क मेँ पटबाती, शौर तुरंत सहायता पाने के लिये 
पुकार मचाती दै । मस्तिष्क से इथर“उधर सहायता के लिये 
आजाद निकलने लगती द । मरम्मत करनेवाले देहाणच्रों री 
उपयुक्त सेना फपटकर खतरे के युक्राम पर पटुचती है । इस 
असे मे दधिर कौ जख्मी नलियों से रुधिर बह-बहकर भीतर 
धुसे इए बाहरी पदार्थो को धो बहातादहे,याधो बहानेकी 
चेष्टा करता है । ये बाहरी पदाथ धूल, मेला चनौर कीटाणु 
इत्यादि हृश्मा करते है । यदि ये भीतर रह जार्थ, तो विष 
उत्पन्न कर देँ । रुधिर जब बाहर की हवा के संपक्रं मे चता 
है, तो जम जाता है रौर सदहरेस की भोति लसलसा पदाथ 
बन जात्ता है, तथा जखम पर पपड़ी डाल देने की नीव डालता 
है । करोड देदाएठ जिनका कत॑न्य मरम्मत करना है, मोक 
पर दौडकर प्रवते, ओर रेशो को जोडने लग जाते है तथा 
मपे काम मे आश्वर्य-जनक व्वैतन्यता ओर क्म॑ण्यता दिखाते 
हं । जख्म के दोनो ओर के रो, नाह्कियो, रुधिर की नलिर्यो 
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ॐ देहाएटु बढ़ने लगते द ओर करो नए देहाएुश्मों को पेदा 
कर देते है, जो दोनो रोर आगे बढ़कर शंव में ख्म के 
जीय मे मिल जाते दह! पडले दो इन देदाणचों का बद्ना 
चेक्रायदे चौर निष्मयोजस-सा प्रतीत होता है, परंतु थोडे ही 
शरसे मे इसका शुभ परिणाम प्रकट होने लगता है । शूथिर कौ 
नलिर्यो के नए देहाणु उख पार के उसो प्रकार के देहा 
से मिमे लगते द, रौर नई नली घन जाती है, जिसमे रुधिर 
फिर बहने लगे । जोडनेवाले रेशों के देदाणु अपनी ही भोति के 
अन्य देदाणुओं से मिल जाते है, नौर चारो धोर से जस्म 
भरने लगते है । नाडयो ॐ नए देदाणु परस्थेक प्रथक्‌ सिरो पर 
चनने लगते हँ चौर बाल-सदश रेशों को आगे बढ़ाकर शनैः- 
शनैः तार जोड़ देते दै, फिर विना बाधा के समाचार आने- 
जनि लगते है । जब यद भीतरी छल काम समाप्त हो जाता दै 
श्नौर रुधिर को लियं, नादयां च्मौर जोडनेवाले रेरो 
अच्छी सरह मरम्मत दो जाते ह, तव चमदे के देदाएु काम 
समाप्त करने मे लग जाते हँ, ओौर चमदे के नए देहाएु अनने 
लगते द तथा खर्म के उपर नया चमा बन जाता है, जो 
खम कि रव तक पूरा हो गया रहता है । ये सब बाते बडी 
तरतीब से होती है, जिससे चेतना श्नौर सुरीति मलकती ३ । 
इस प्रकार हम देखते, कि शरीर की सारी क्रिया के 
करनेवाले इन्दी देहागुर्यो के ही दल ई | 





चौथा अध्याय 


देहा के पेरक चर नेता 

पाठकगण॒ देहाणएुच्यो के वणन मे देख श्ाए ह कि ये नन्दे. 
नन्दे देदाणु जीवित अर सचेतन है, पर इनका जीवन श्मौर 
इनकी चेतनता बहुत विकास को नदीं भाप्ठ है | इनको चेतनता 
वनस्पति की चेतनता के समान है । इन देदाए्मो को भिन्न- 
भिन्न अकार, भिन्नभित्र गुण ओर भिन्न-मिन्न उदेशवाले 
बनाने के थे इनसे छलं ओर उच्च चेतनता की आव- 
श्यकता होती दै, जो एक दल से रेशा बनाने की, दूसरे 
दल से हडी-भननि की, ओर तीसरे दल से आल की 
पुतली तथा चौथे दल से नादयां बनाने की प्ररणा करे। 
देहाएु की चेतनता से उपर जो चेतना है, उसे देदाणए-समूह- 
चेतना कते दै । कई देदाु-समूष्टो की चेतना को प्रेरणा 
करनेवाली जो चेतना है, उसे देहा ब्हत्‌-समूह-चेतना क 
सकते है । इस प्रकार कद देदाएए-इत्‌ समूह-चेतनार््ो के 
भ्ेरणा करनेवाले को देदाएए महाब्रहत्‌-सम्‌ह-चेतना या मानस 
कह सकते है । यद सिलसिला इसी प्रकार ऊपर तव तक चला 
जाता है, जव तक अंत मे मदुष्य के प्रदतिन्मान॒स ( 1086०) 
तक नहीं पटच जाता । देहाश-चेतना या देहाएएु-मानस भौतिक 
द्रव्य अर भार अर्थात्‌ शक्ति लेकर दी काम करता है, पर 
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देदाणु-खमूह मानस-देहाएुञ्रो के उपर ही अपना शासन 
करता है। भौतिकं द्रव्य श्यौर प्राण न हो, तो देहाएु-मानस 
श्मपने को प्रकट नहीं कर सकता । वैते दी देदाणु-मानस न 
ह, तो देदाणएु-समूह.मानख अपने को धकट नदीं कर सकता । 
छन हम देखते है, तो इन सब मानसो का शासक मनुष्य का 
्रदृत्ति-मानस ( 1087५ ) है, जो शरीर के सारे देहाणुः 
मानसो पर समृहु-मानसो हारा शासन करवा दै । इससे स्पष्ट 
हा कि मानस, शक्ति_श्मौर द्रस्य यदी तीन मिलकर नीच 
कोटि के जीवन बनाते । इन तीनोमेसे क कीमी 
कमी हो, तो जीवन प्रकट नदी दो सकता । 

इस भरृत्ति-मानस में बदी शक्ति दै । उदाहरण के लिये 
कीदे-मकोडो को देखिए, तो षे नई टोगो श्नौर पंजो इत्यादि 
केजमालेनेमे समर्थं होते दै । घोधेतो पने सिरके कल 
भागो को मौ नया वना लेते है; यद्यो तक कि यदि उनकी खं 
नष्ट हो जार्ये, सो नदे ओं मौ पैदा कर सेते है । कोई-कोई 
मछ्लि्यो अपनी नद पूछ पेदा कुर लेती. हे । लिपकली रादि 
नदै पृ, द्यो मांसःपेशियों शौर पनी रद्‌ की हड्ी के भी 
- इच भागो को नया पेदा कर लेती है! नीचातिनीच ज॑तुद्मो 
को अपने खोए हुएश्चंग को फिरसे पैदा कर लेने का अधिक- 
से-भधिक सामर्थ्यं है । हमारे कने का अभिप्राय यह्‌ है कि 
जो जंतु जितनी ही नीच कोटि का दै, बह नए शंगों को बना 
लेने मे उतना दी अधिक खमथं है। छल बहुत ही अधिक 
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नीच कोटि के देसे भी जंतु होते है, कि यदि उनके शरीर का 
छोटे-से-खोटा भाग भी जीवित व्वा हो, तो वे उससे नर 
भागों को पेदा करकं . फिर पूरे शरीरवाले बत जाते ह । ज्यो 
ज्यों जंतु. उक रौर उच्तर कोटि के होते जाते है, सोय 
उनकी यह शक्ति सीण होती जाती है । भङृति नीच जंतु मे 
बृत्तिन्मानस क पूरा. अवकाशा जीर वित्रं चैत्र रती $, परु 
जरयो -ज्यों जीवन उच्च पदवी धारण करवा है अर्थात्‌ ऊंची 
योनि मे आता है त्यों त्यो बुद्धि अधिकं पिकसित्‌. होने लगती 
है, ओओौर परचत्ति-मानस की शक्ति अर कतत्र संछ्ुचित होने लगते 
है । फिर भी यह एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए । मेद्‌ 
श्नौर बकरी मनुष्य से नीच योनि के ह । भेड्‌ ओर बकरिरयो 
की शीत-जाडा से रता करने के लिये अृत्ति-मानस उनके 
शरीर पर उन जमा लेता है, पर मनुष्य में बुद्धि का विकास 
होने कं कारण उसका प्रचृत्ति-मानस अपने शरोर पर उन 
नहीं जमा सकता । इसके शतिरिक्त मनुष्य की वुद्धि जव 
प्रकृति क बहुत ्रतिश्रल चलने लगती है, त प्रडत्ति-मानस की 
क्रिया्यो मे शौर भी बाधां पड़ती दहै । तो भी मनुष्य यदि 
अकृति के अनु ङ्ल "ले, तो .उसुका.-रृत्ति-मानस _ बत्‌ ङ्च 
कर सक्ता ह । योगी ल्लोग जो हटयोग के अभ्यासो से 
पने प्रदृत्ति-मानस को जगा देते है, वे भी अपने शरीर द्वारा 
अद्त-अद्भत कार्यं करने लगते दै । 
यह प्रदृ्ति-मानस प, पकी, मुष्य आदि सव जीवो भे 
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पाया जाता ३ । यह शरीर की आभ््र॑रिक. करिगराम जेषे... 
पाचन, रथिर-दुवार आदि का. संचालन, तो.करता ही -रदता 
ट, पर भीतरी . व्याश्चो क. तिरि बहता. बाहरी . काम 
भी करता है । पशु-पक्षियों की . चेतना कौ तो इसी तक परा 
काष्टा है । भ्दृत्तिमानस से अधिकं ऊँचा विकास उनकी चेतना 
का नही होता । इसी प्रदृत्ति-मानस दी द्वारा वे अपना 
सारा काम करते है । किसी-किसी पशु-पत्ती का अदृत्ति-मानस 
आप-ते-आप या मनुष्य की वुद्धिके संसग से साधारण 
दशा से थोडा अधिक उन्नति कर जाता है, पर मनुष्य का 
भदृत्ति-मानस एेखा है कि इसमें बहुत ङवी श्रेणी तक विकास 
होने कछ अवकाश है । पशु्यों क बच्चे जन्म से लेकर ब्धा 
वस्था तक बहुत हौ कम मानसिक विकास करते है, परंतु 
मलुष्य के बच्चे बचपन से लेकर बृद्धावस्था तक बहुत ही 
अधिक जिकास करते पाए जाते है । इनका बचपन के प्रवृत्ति- 
मानस से लेकर यौवन के गणितज्ञ, वैज्ञानिक, ाध्यार्मिक, 
कवि, कला-कौशल-युक्त ॐँचो-ऊची श्र णी तक शौर भिन्न-भिन्न 
चेतरो मे विकास हो जावा दै । यृ भवृ्निःमानस विकसते 
विकसते बुद्धि, मतिमा शौर ्ात्म.पदवी तक्‌ परह जाता दै । 
उपर के वंन मे आपने खयाल किया होगा कि शरीर 
के देहाएु एक-एक करण मे लाखो-करोडो की संख्या मे मरा 
करते है, ओर उनके स्थान मे नएनए देहा उलयन्न होकर 
काम करते दै । वैज्ञानिको का कथन टै कि मानव-शरीर से 
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इतने परिवतंन हव्या करत है, अर्थात्‌ पुराने द्रव्य बाहर फक ध 
दिए जाते श्नौर_ उनके. स्थान पर नए द्रन्य ्ा जाते है कि 
हमारे शरीर मे ्राज जो द्रव्य है, इनका तेश-मान्न भी 
अश सादृ सात वषं के पश्चात्‌ इसमे न रह जायगा ¡ उसके 
स्थान मे नए द्रव्य खा जायंग । 

द्रव्यो चौर देहाएुश्ों का परिवतंन तो हु ही करता है, 
पर प्रवृत्ति-मानस अपने स्थान पर बना रहता है । देदाणुर्ों 
द्वारा द्रव्य राते ओौर जाते है; पर अरटृतति-मानस वना 
ही रहता हे । जब तक्र जीवन हं, तब तक यह शर र से टता 
नहीं है । इससे सिद्ध ह्या कि अ्डृत्ति-मानस यद्यपि देदाठु्ो 
द्वारा शारीरिक क्रियाश्नो काप्ररकहे, पर तो भी देद्य. 
श्मौर शरीर से मित्र हे । 

यह बात इस प्रकार शओओौर भी अधिक स्पष्ट रीति से 
समम मे श्रायगी । कल्पना कीजिए, एक बड़ा भारो एजिन 
है, जिसके दारा विथत्‌-शक्ति उत्पन्न की जाती है । बह विध॒त्‌- 
शक्ति तारो द्वारा अनेक स्थानो मे वितरित को जाती है, 
आर उन अनेक स्थानो मे इसी बिद्युत्‌-शक्ति से भकाश किया 
जाता दै, पंखे चलते दै, अनक क्रियां होती ई । एंजिन 
का चलानेवाला मनुष्य पएंजिन चलाता है, एक स्थान से 
भ्ररणा करता ह, अौर जदो तक उखके एंजिन से तारो 
द्याया सुधित संबंध है, बहो! तक उसकी प्रेरणा से काम जारी 
रहते द । खब रोशनि्यो ओर पलों मे एक के स्थान पर 
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दूसरा लगाया जाता है, पले ओौर तार पुराने होते, चौर 
नए बना करते है; परंतु उनके दने, दूर होने ओर 
उनके स्थान पर नयो ॐ आ जानि से एजिन चलानेवाे 
पर छद मी भ्रमाव नही पड़ता । एेसी अवस्था मे हम कहते 
ह कि जिन चलानेवाला मनुष्य पैलिन श्रौर उसके तासो 
ऊ विस्तार नौर क्रियाश्च से प्रथक्‌ दै । वैसे दी प्रवृत्ति-मानस 
यद्यपि शरीर के मस्तिष्क रूपो पिन चलाकर शरीर 
के सारे देदाएु्मो को क्रियां मे म्दृत्त रखता है, पर -उसो मे 
वेड होते पर भी बह एजिन अौर उससे लगे हए तारों के 
जात से भिन्न है 1 एकर इंजीनियर जसे चाज यदो एजिन 
बनाकर चला रदा है, बैषे दी संमव है, इस एंजिन को 
यदय दौ लोढकर कीं अन्यत्र जाकर एंजिन बनावे, रौर 
वद्यो अपना कारखाना खोल दे । वैसे दी यह भ्रदृत्ति-मानस 
भी इस शरोर रूपी एजिन को छोडकर दृसर स्थान पर फिर 
दूस शरीर को संघटित, प्रेरित रौर संचालित कर सकता 
है । इंजीनियर ओर मानस मे अंतर यष है कि एक इंजीनियर 
दूसरे इंजीनियर के बनि हए एंजिन पर भी श्चपनी क्रिया 
करता दै, प्र्‌. मान्नस्‌_ छपन दी ्चायोजित. किण. हुषए-शरोर 
यंत्र को श्रलाता है । कारण इंजीनियर पंजिन को अपने 
शरीर से अलग चनाता है, चौर मानस अपने ही गर्द 
रेशम के कीडो कौ भोति ततु रूपी देदागु्मों को लपेटकर 
अपने लिये शरीर रूपी य॑त्र बनाता है, परंतु उस य॑त्र रूपी 
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शरीर के भीतर व्यापक रते हृए भी उससे मि रौर न्यारा 
है। जो उदाहरण षएंजिन शौर इंजीनियर का दिया गया 
है, यद्यपि बह टीक-ठीक नही घटता, पर सममने के लिये 
अच्छा दिग्द्शन कर देता है| 

अव हम लोग सममः गय दि रोर पी. जीवित त्र-क 
.भ रक, संबालक्‌ शनौर नेता मलस दै । यह मानस जव तक 
्मधिक विकसित दशा को प्राप्त नहीं रहता, तत्र तक इसे 
प्रवत्ति-मघ्नस ( 1081170; ) कते हैँ । यह ॒शच्रत्ति-मानस 
पशु-परषिरयो आदि अन्य जंतुश्मों मे भी पाया जाता दै । इस 
मानस को विकसने के लिये वहतं वड़ा अवकाश टै | यहं 
बहुत बत्‌ मानसिकं कत्र मे विकस सकता है, चौर भबल 
शक्तियो, चेतना, भ्रमाव, ज्ञान आदि का द्योतन कर सकता 
है | इसके नियमों का संक्तिप्त वणेन अगले अध्याय में करिया 
जायगा | यहाँ पर इस बात पर इतना शौर ध्यान दे देना 
चाहिर कि मानस शब्दं को यहाँ पर हम जीव शब्द का 
पर्यायवा्वक व्यवहार कर रद ह । क्योकि जेसे धागे चलकर 
म्रदयु के वणन में यह दिखलाया जायगा किं इस मानस रूपी 
इंजीनियर के निक्त जाने पर शरीर रूपी णजिन क्रिया- 
हीन हो जाता दै, वेसे दी इस मानस रूपी एजिन से जव 
आत्मा निकल जायग!, तो यह मानक्त भी क्रिया-दीन हो जायगा । 
पर अव तक हम मानस शब्द का प्रयोग ्ात्म-संयुक्त मानस के 
अथं में कर रदे है । आत्म-संयुक्त मानस क्रो जीव कृा करते हे । 
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शरीर के संगठन का संतप्त वणन दो गया । इसका विस्तार 
के साथ वणंन किसी मानव-शरीर-विज्ञान ( 159००८१ ) 
के पुस्तकं मे मिलेगा । हमारा उदेश मानव-शरीरःविन्ञान 
दिखलाना नही है, कितु जीवन-मरण का रदस्य जानना 
है। जीवन के सममने के लिये थोड़ा थोड़ा शरीर.विन्ञान 
श्मौर मनोविज्ञान का जानना आवश्यक रहै, क्योकि शरीर 
ज्र मन मितकर ही जीवन होता है । अब शरीर के संबंध 
मे जीवन-सं्बधी आवश्यक बाते कहकर अगले अध्याय 
मे मन-संर्बधी चावश्यकं बाते कही जार्येगी ] 


पाचवा अध्याय 
जानस का विकास 

देह्यो के वणन मे कहा गया है कि देए जव अपने 
कौ प्रकट करते है तब द्रव्य, प्राण ओर अशुजीव अर्थात्‌ 
देहाएु-मानस इन तीनो के संयोग मे ही प्रकट करते हैँ । वेषे 
ही यह मानस भी विना द्रव्य प्राण शौर अपने संयोग के 
कभी हमारे गोचर नदी होता । ऊपर हम यह भी कह आए 
ह कि इसका विकास भी होता है । मानस क्या ह, इसके कायं 
करने के कौन-कौन-ते नियम है कते यह भकट होता है इत्यादि 
जातो के नियम है । जिस शाञ्ञ मे इन नियमों का वर्णन होता 
है, उपे मनोविज्ञान ( 28500०1० ) कहते है | 

मानख मे विकास की भ्रवृत्ति -निवंल या सवल रूप मे 
स्वभाव ही से वर्तमान रहती है । इसका विकास स्वभाव ही 
से होता है । जरह इसके विकास के लिये श्रातरिक प्रेरणा 
सबल मौर बाह्य-विधान उपयुक्त हए, वहा इसका विकास 
क्तिम्र गति से होता है, पर जद श्रांतरिक पर रणा नि्ब॑ल चौर 
बाह्य-विज्ञान भरतिङ्कल हण, वरहो इसका विकास मंद गति से 
अधिक काल मे होता है । 

कल्पना कीजिए, किसी माता-पिता के यहाँ को व्वा 
इत्पन्न इष्या । अन बचपन में इस वच्चे का मानस केवल 


मानस का विकास ५१ 


प्रवृत्ति-मानसं होगा } यह प्रवृत्ति-मानस भी सभी वो का 
तुल्य नौर एकसम नदी रहता । सबके प्रवृत्तिःमानस मेँ मेद्‌ 
इचा करते द। किसी मे तिक पर रणां प्रवल होती ३, च्चौर 
किसी मे निर्बल । किसो वच्चे के प्रदृति-मानस की प्रवृ्तिर्यौ, 
ऊुकाव आदि एक शोर होते ह, किसी बच्छ ॐ मानस की 
दूसरी नोर होते दै । एेसा क्यो होता है ? यह भरन अभी 
गट प्रतीत होता दै । धमव दै, आगे चलकर इम इस पर 
अधिक विचार कर सके श्रौर इस पिषय को चच्छी 
तरह सममकर इस प्रश्न का उततर द्‌ सङ, पर इस समय तो 
दम यय उचित समफते द छ केवल इसी बात की धारणा 
करलं किं भिन्रमिन्न वच्चो के प्रदृत्ति-मानख की प्रृत्तियों 
श्नीर आंतरिक प्रोरणा में मेद होता ह । रवति से हमारा 
श भेभाय अुकाव . म,. रौर श्र भरणा से अभिप्राय 
भंतरिक शक्ति की न्यूनाधिङ्ता से > | 

"रव इस प्रबत्ति-मानस ओर शारीरिक संगठन को लेकर 
अचा उषपन्न हुञ्ना । संगठन का श्मिप्राय तो आप समक ही 
गए गि कि शरीर के सव क्रिया योग्य परस्पर संबद्ध 
वयव । इस बच्चे का भवृत्ति-मानस श्वसन, रुधिर-संबालन 
ज्ञान श्र कम-वहन तथ दुगध्ाचन..आदि क्रिया्ो की 
भर रणा, संचालन श्र नेर्व॒ कर रदा ह । शरीर के देहणु 
सेव उस मानस की प्ररणा से ्चपने-खपने कत्तव्य का विधि 
अत्‌ पालन _कृर्‌ रद द । विन-परदिन शरोर अपनी शक्तिम 
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, के साथ. वदता _ जाता. । पशो के बच्चों का प्रदृत्ति-मानस 
तो थोद्य दी विकास करके रह जाता दै, पर मलुष्य के बच्चे 
का मानस इस प्रकार अधिक विकास करता हे- 

उसकी अख, कान, नाक श्रादि हदृष्रिर्यो पर संसार के 
बाहरी पदार्थो का आक्ञेप आकर पड़ता है । जेसे आंख पर 

- रुग, रूपं श्रौर श्नाकार आदि के श्याक्तेप पडते द । छान प्र 
शब्द के ्ाक्तेप पडते है, नासिका मे गंध के, रसना में खाद्‌ 
के श्नौर त्वचा मे स्पशं क, वेते दी भीतरी अवयरघो पर भूख, 
प्यास, रोग, पीड़ा आदि के आक्तेप पडते | आक्तेपों की 
वेदना ( 82188108 ) नाडी-तंतुर्ं दारा उसके मस्तिष्क 
तथा मानस पर पू्वती | पडले तो इन वेदना के चथं 
को वह छल नदीं समक्ता कि ये क्या है, कदो से आई, मौर 
कर्यो १ पर बार-बार इन्दी वेदनाच्मो को भादण करतेकसते 
उसका मानस सममने लगता कि यह वेदना शगु स्थान 
-से आई । यह समम अनुभव से होती है। अव बेदनाए" केवल 
वेदनां हीन रदीं। यव वे समक ( एनछशृपण ) के 
रूप मेँ बदल गई । कल्पना कीजिए फि उस वच्चे के ख 
के सामने उसकी माता का युख या स्तन बार-बार आता &। 

माता के-सुख या स्तन का प्रतिवि बच्चे की आले की पुतलि्ं 
पर पडता है } नाडी-तंतु द्वारा उसकी वेदना उस ॐ मानस तक 
प्हुवती है । वैते हयी उसी युखवाली का स्तन जब उषके युख 
भ पडता है, युख में दघ जाता हैः उसके स्वाद्‌ को वेदना भी 
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उसके मानस तक पर्हुवती है } जब दृध पेट म जाता दै, ओर 
पाचनक्रिया के देदाएु संतुष्ट होकर उस क्रिया को करने 
लगते है, तो उसकी बेदना भी उसफे मानस तकर पड्ुवती है । 
बार-बार इन्दी वेदनाश्मों को उसी माता स्थान से उत्पन्न होकर 
मानस तक आने से अव वहं माता को समने लगता है । 
इसी भ्रकार अपने मानस पर अद हई वेद्नाश्नो का अर्थं 
वह मानस से भिन्न पदार्थो पर करने लगता है, ओर वेदना 
परिवर्तित होकर सममः का काम देने लगती ह | जव उसकी 
खभम भी विस्तार पाने लगती है रौर वाह्य पदार्थो के परि- 
वर्तनो नौर उनके भोतरो कारण-का्यो को बास्वारके करने 
से आतुभव द्वारा समफने लगती है, तो समक उन्नति करके 
आवना ( 00009०0 > में परिणत हो जाती है । मानस 
से भ्येक मानसिक क्रिया का वेदना से लेकर सममः, भावनां 
श्र इसके भी ऊपर की मानसिक घटनां का शकन हा 
करता है । जो श्रंकन सर्वदा उदित नदी रहता, इवा रहता 
है, पर कभी-कभी उदित हो जाता है, उसे स्मरण कहते ईहै। 
स्मृत या भ्रत्यत्त दौ घटनां से तीसरी का अनुमान कर 
लेना उद्दा या अनुमान कदा जाता ह! च वस्तुओ की सममा 
के आघार पर अष्ट वत्तु, घटनाच्नो भौर दृश्यो का 
मानसिकं चित्रण करना कल्पना कदा जाता है | घटनाश्नो से 
उन घटनाओं के मूल-तत्व या नियम का निकाल लेना तच्व- 
निण॑य या नियम-निणंय हो जाता दे । इन्दं मानसिक शक्त्य 
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के साथ सुख दुःख का अयुभव करनवाली भावनाश्नों का भी 
उद्य होता है । 

इस तरद हम देखते है, तो सीधी-सादी वेदना ही को 
तेकर मानस अपना सारा मानसिक संसार र्व लेता है। 
दी मानसिक क्रिपार्ो के समुदाय कौ बुद्धि कहते है । इन 
मिन्नभिन्न क्रियादयो की भिन्न-भिन्न शक्तियो ( 2०४112९8 ) 
शोती ह] किसी के मानस मे किंस क्रिया की कम शक्ति होती 
है, किसी की अधिक | क्यों? इसका वणंन अगे किया 
जायगा, क्योकि इसका संबंध मी पूरव-वणित मानस की 
श्चांतरिक शक्ति से है। 

यह मनोषिज्ञान के मुख्य-मुख्य अंगों का संदेप मे वयन 
क्रिया गया है, जो केवल दिर्दर्शन-माच्र करा दिया गया ह । 
इसक्रा सविश्तर वर्णन मनोविज्ञान के किसी भी अच्छे प्रथ 
भ पाया जा सकता है । हमन मनोविज्ञान की केवल इन्दो 
मोटी बातों के सममने का प्रयत्न करिया है, जिनसे जाना -जा 
खे किं जीवन क्या दै? शरीर की बनावट कैसी हं ? उसमे 
आनस क्या काय करता, ्लौर कैमे विकसता द ? इन वातो 
को हम थो ट -थोडा अब 'सममने मी लगे! सायारण मनुष्यों 
के सन के धिकास का वर्णन अव थोड़ी-खी श्रौर वातं कह 
कर हम समाप्त करगे । 

मानस मे कर्तेव्याकर्तज्य के विवेक की भी स्वाभाविकं 
शक्ति होती है। यदह शक्ति 'पु-पक्तियों चौर अयिकसिद 
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मनुष्य के भरदृत्ति-मानस ( 1060७ 9 से लेकर च्च्छे-खासे 
विकसित मनुष्य को वुद्धि मे पाद जाती दै । 

यी के अ के साथ यदि बत के चंड भी सुरी के 
सेने ॐ लिये रख दिए जाय” तो सुं अपने श्रौर बतसख के 
छंडो को समान समकर सेवेगी । छंडे पक्रकर जव उनमें 
से च्चे वैदा होगे, तब भी सुरी उनके साथ समान यतं 
करेगी, परंतु पानी फे तीर जानि पर वतसर कं वच्चे 
पानीमेजाते को चेटा करगे, नौर युर्मीं के चच्चे पानी से 
इरेगे । इसक। क्या कारण ? बतख के वच्चे का भवृत्ति.मानस 
उते प्रेरणा कर रहा है पानो से लाभ उठाश्मो, बह तुद्दे 
हितकर होगा । सुर्गी ॐ बच्चे को पेसीप्रेर्णा नदींष्यो रदी 
हि| पर-पदी पने कततंज्य की ओर छने ही प्रडृतति-मानस 
दयया प्ररत होते है । अकर्तव्य से दुर होन के लिये भी उनका 
्रृति-मानस उन्हे प्रेरित करता हे। वसे ही मनुष्य मे जब 
मानस का विकास दोगा हे, तब भी कतंन्याकर्तव्य-सूचक 
विवेक-शक्ति .मानस में स्त॑मान्‌ रती. दै, जिमे अंतःकरण 
(0०8०७५8 ) कडते हे । 

हम शरीर कौ बनावट के अन्याय में कड आरट कि वुद्धि 
का ज्यो-ज्यों उदय होता है, त्यो त्यां प्रदृत्ति मानस संकुचित 
होता जाता दै । हमने मेड शलौर मतुष्य के शीत-निषारण के 
जिये रोमों की बहुतायत श्नौर श्रभाव कां मी उदूह्रण दिया 
था । यद्यपि भटृत्ति-मानस की शक्ति संकुचित होती जाती है 
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पर उसा लोप नहीं होता । मनुष्य का कर्तव्य तो यहीथा 
कि प्रृ्ति-मानस के थोदित पथ पर अपने बुद्धि का विकास 
करता, तब इस जीवन खामायिक, आर्नदमय श्मीर 
कल्याणकर धना रहता, परंतु चाह्‌ | शोक के साथ कहना 
पड़ता हे, मनुष्य के सानस मेँ जव वुद्धि की प्रदीप जलता 
ह, तो इसकी आंखों को चकार्चौधि आ जाती है | चिना दीपक 
के जो मागं सूफता था, अवं दीपक की चकार्चोध में स्पष्ट नहीं 
दिखाई देवा । मनुष्य अपनी वुद्धि के . मिमान मे - आकर 
छतक्रण की प्रणा. से वागरीहदो स्ञाताहै। अंतःकरण भी 
अपना वश न चलवा ह्र देखकर अविक बल के साथ 
रेस्णा न करके केवल दिन्दशंन-मात्र करा देता है, पर 
आपके भानस मे अंतःकरा छी विवेकमय , प्रेरणा करनेवाली 
शक्ति वर्तमान दहै, जो-कतंज्य-पयय पर -अगे बढ़ने, रौर 
छकतंव्य-पथ को होड देने का-आदेश्च.दिया करती दै । इस 
अंतःकरण की सूचन मनुष्य के विश्वास ओर अतुसरण 
करने के किये है । ये सूचनां बहुत ही सस्य इच्या करती ह 

यदि अपनी कृत्रिम चौर अभिमानी बुद्धि का उस पर वरण 
न डाल दिया जाय | यदि मूनुष्य अपे अंतःकरण को 
अपने अभिमानं ओर . दष्क --से दुनाकर्‌, नीरे न. गाड़ 
३, उस पर श्रावरण न डाल द्रे, उसके ऊपर -शरद्धा-ओर- 

रे, तो उसकी स्योषि प्रबल शोने जगती र! उसकी ज्योति मे विना 
बुद्धि की अनेक क्मियां ही के स्पष्ट ज्ञान श्र कतेन्य का उद्य 
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शयत है । उख दशा मे उसी श्र तःकरण को प्रतिमा कहते है । 
आज जो सत्य किसी अपद मनुष्य की अतिभा द्वारा थोतित 
इष्या है, उसी सत्य पर विज्ञानी शौर ज्ञानी अपनी वुद्धि का 
विकास करते-करते पचासो वपं तथा शताष्दियो पे परहुचते 
है 1 प्रतिभा भौर अंतःकरण की कही हद वातं सत्य मौर 
चिश्वसनीय ह । प्रतिभा सन भौर वुद्धि. के इपर अआत्माकी 
रण ह । नीतिज्ञो चनौर चालाक वुद्धिमानो ने सोचते-विचारते 
छ्मौर श्रतुभव करते-करते बहुत दिनो के बाद इस सिद्धांत को 
निकाला कि.“रमानदार सत्तम्‌ नीति है" ८ ०००५४ 1 
४९ ०९४४ एणोादछ), परंतु च्र॑तःकरण सवदा सच बोल्ने के 
ल्तिय उत्साहित किया करता है नौर असत्य बोलने पर खिन्न हो 
जाता दै । इसी खिन्नता को अंतःकरण का हक ( 2110) ग 
७0४8७९९6 ) कहते है । 
उपर देख माए ह कि युद्धि का मूल-त्धार वेदन, है । 
यही वेदन बुद्धि फी इकाई ३ | इसी दकार को तेकर वुद्धि 
समफ, भावना, चलुमान, कल्पना, तख-निणंय या नियम. 
निर्णय शमादि अनेक क्रियाः करे पना ज्ञान प्रकट 
करतो दै \ जिस घटना की वेदना ही नहीं है, वुद्धि उसका 
डद भी ज्ञान नदी 9््त कर सकती । जिसं घटना की वेदना 
इई, परंतु गलत हुदै, तो उप्त वेदना पर वुद्धि द्वारा स्वा हृ 
ज्ञान सब पूरं रीर गलत हो जाता है । येदन ठीक होने पर 
भी यदि सखम, आवना, अुमान, कल्पना आदि क्रिया करने 
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मे गलती हुई, जैसी प्रायः हुश्या करतीहे, भी वुद्धि द्वार 
प्रकटित ज्ञान गलत हो जाता है। इस भकार हम दखते है 
बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में वड्ी पेचीदा क्रि प्रा करनी पडती 
है, ति पर भी उस ज्ञान फे 'पग-पग पर गलत हो जाने फी 
संभावना हे, पर मरुष्यर चकि बुद्धि द्यरा ज्ञान प्राप्त करन सं बहा 
परिश्रम करता हे, इसलिय वुद्धि टी के ज्ञान को प्रबल मानता ह| 
सचभीहै। प्रतिमा तो सवर खुली नदीं है, सवको तो 
थोड़ी या बहुत बुद्धि ही प्रर अविकार है। बुद्धि पर भरोसा 
न कर, तो क्या कर । पस्तु इस बात को स्मरण रखना चाहिए 
कि किसो समयमे मदुष्य ॐ बुद्धि जिस ज्ञान को सत्य 
मानती थी, कल श्नौर उन्नति पाकर वही ज्ञान असशय भ्रमाशिव 
ह्या । वुद्धि का ज्ञान पेचीदा राते से प्राप्ठ होता है । 
इसके विपरीत अंतःकरण थवा प्रतिभा. द्वारा प्रापत्‌ ज्ञान. 
सीया, स्पष्ट अर अतवदविव प्रापन्‌.दोता है.। जसे हम प्रव्यक्त 
देखते ह करि इस समय विनि हैया रात । वेसे दी प्रतिमा 
द्वारा हमारी भ्तिमा ज व प्ुचती है, वरहो तक क ज्ञान 
को हम स्पष्ट देखते है। प्रतिमा द्वारा प्राप्त ज्ञान में 
अशं ही नहीं रहती । पर खेद इतना ही है कि सनकी 
` अमा बहुता विकसतो नही, क्योकि इम अपनी.बुद्धि के नीचे 
अरविभा को दबा दते. । उसे विकते के लिये पूरा आंतरिक 


कौर बाह्य विधान नदीं जुटाते। 
जिन लोगो ने जिस-जिस चेत्र मे अपनी भरतिमा फ विक- 


मानस का विकास ध 


सने के तिये आंतरिक या बाह्य यिधान जुटा दिए ईँ, उनकी 
परतिमा उस-उस कत्र मे जूब ही विकसी है । तव इसी अतिभा ^ 
--को द्य हृष्टि चर्‌ दिव्य ज्ञान कहने लगते है । यह्‌ प्रतिमा, 
विन्य हटि अथवा दिव्य ज्ञान सव काल श्नौर सब देशों मे 
कीं विकसा पाया जाता दै, कहीं योगाभ्यास से प्किसाया 
गया है, लोर कदीं च्नाप-से-बाप खुला हुता प्रतीत ह्या है । 
मिल देश के पुराने निवासियो मे, करस के मेजाई लोगो म, 
चेल्डियन ल्षोगो मे, पुराने रोमन कैथोलिक लोगो मे, योरष के 
भिन्न-मिन्न देशो ओर अमेरिका रादि देशो मे इस गूढ़ ज्ञान का 
उल्लेख मिलता रौर श्ाजकल भी यह ज्ञान पाया जाता 
है । विना कोलिज कौ शिक्ञा पाए शोक्सपियर ने कैसे इतनी 
श्र रेसी क्ञान की वाते कदी कि बड़े-बड़े विद्धानां की वुद्धि 
सममने मे चक्षर खाने लगती दै । कथियो मेँ इस प्रतिमा का 
उदय हना है । विना बुधि का बहुत विकास किए हए मनुष्यो 
मे इस प्रतिभा का एेसा उदय ह्या है कि अपेतः कम 
पदे-लिखे मनुष्यों ने वाष्प, विद्युत ओर न्य संर्वधो से 
वदे-बदे आविष्कार कर दिए है । मारत मे इस प्रतिभा, स 
दिव्य दृष्टि के जगाने नौर विकसाने के लिये तो योगदर्शनं 
श्नौर योग-साधन सरूब ही विस्तार पाए ये। 
अव साधारण दृष्टि से हेम जीवन को लेखा पाते है, उसके 
गो को एक-एक करके देख चुके । दम देख चु कि वेदाएयश्चों 
से निर्मित यह शरीर वना इरा खडा है। दम देख चुके 
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कि भद्रत्ति-मानस द्वारा प्रेरित होकर इस शरीर की सथ किया 
हो री है । हम देख चु कि प्रृत्ति-मानसर भे कैसे वेदनों 
से बुद्धि का ज्ञान श्र्जित हृश्या है । हम यह भी देख चुके 
कि इसी मानस भे कतंव्याकतंज्य का विवेक करनेवाला अंतः. 
फरण थी चधिपा पड्म है जो धीमो वाणी से ङु अकात्य सदय 
द्योतन कर रहा है । हम यह भी देख ध्ाएहै, किसी.किसी 
मनुष्य में प्रतिमा फलककर रेसी-ठेसी सत्य घाते दिखा देती 
हे कि बुद्धि अपनी पेचीदा क्रियां करते-करते बहुत दिनों 
मे उस सत्य को ग्रहण कर सकती हे । सस्य तो यह है कि 
मुनुष्य-नाति में. पदले पहल प्रतिभा ही. ह्वार ज्ञान. की 
मलक आती है, फिर श्रिलासफी चौर विज्ञान द्वारा उसकी 
पुष्टि होती हे।ये ही सब्र बार्ते मिलकर जीवन. हे | साधारण 
बुद्धि श्नौर वेज्ञानिक वुद्धि दोनो मिलकर जीवन को 
जसा देखती है, उसी के अनुसार उसका ठोचा खड़ा कर दिया 
गया है| 
श्मगङे अध्याय में श्रतिमा की विश्वसनीयता श्रौर उसके 
द्वारा देखे हए जीवन' पर विवार किया जायगा | 


छठा अध्याय 
प्रतिमा की विश्वसनीयता नौर उसके हारा 
देखा इञा जवन 

भ्रविभा के विकास दवाय जीवन-संवंधी जो बाते स्पष्ट 
रूप से जानी गई है, वे त्य त पिश्वसनीय है । बुद्धि दारा 
जानी हृ बाते उतनी विश्वसनीय नरी हो सक्ती, जितनी 
्रतिमा द्वार जानी हृद होती है, क्योकि वुद्धि मे, जैसा 
हम लोग ऽपर देख आए दै, अनेक गलतियों हो सकती 
हे । इसी कारण बहुत दिनो से यह कहावत चली ्चाती है किं 
नतकोऽभरतिष्ठः अर्थात्‌ तकं का कोद सिकाना नहीं । यह तो 
निश्वय है करि वुद्धि केचल्ल गोचर ही बातों तक पहुचेगी, 
क्योकि इसके श्याधार ही वेदन दै । क्या संसार की अवधि 
उतनी ही है, जह्य तक हमे गोचर है ? केचुए को केवल एक 
दी स्पशं कीडंद्रिय होती है, इसक्तिये वह स्पशं से भिन्न श्नौर 
छदं नदी जान सकता । ती क्या स्पशं के अतिरिक्त संसार मे 
शमर छु नदी है † वैसे ही मनुष्य की पाच इंद्रि जदो' न 
जार्ये, बहौ क्या उस वस्तु का श्नस्तित्व ही नीं १ सव मलुष्य की 
जहाँ आप दही वुद्धि नरह प॑वत, बहो जानकार लोगो से 
सद्ायता लेते द । सारा संसार डोश्ठर, वैद्य नदीं है, पर रोगों 
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की दशा में जहो उसकी युद्धि नदीं पटचती, बहम ोक्टस 
से पूता है, चीर उसको बात सच मानवा है। सारा 
संसार ज्योतिषी नदीं है, पर खगोल क विषय मे जहाँ 
उसी बुद्धि नहीं परवती, वहो ज्योततिपिर्यो की की इई 
(पं्वांगों की) बातं सत्य मानता है। वसे ्ी जीवन 
के संव॑व में साधारण मनुष्यों की जदो वुद्धि न प्च, 
वहां जीवन कं जानकार प्रतिभावालों का दविश्वास करना 
चाहिए । यदि यह कदा जाय कि डोर्टर भौर ज्योतिषी 
पिमे विज्ञान के षल से कते है । उस विज्ञान तक इम भी 
चदे, तो पड सकते हँ । तो योगी लोग.भी कहते हैं 
कि प्रतिभा को जो चादे, सो बिकसा सृता है । उश्रोग श्रौर 
साधन चादिए । परंतु संसार का केसा दुराप है कर विज्ञानी 
की बातों का तो विश्वास करे, पर प्रतिभावार्लो को वार्त 
क¡ इसलिये विश्वास न करे फि वहं प्रमाण नदीं देता 
है! १माण॒ केसे दे ? दस आदमी एसे है जिन्दमि शुड़ नहीं 
खाया, एक मतुष्य ने गुड खाया हे । जिसने गुड़ खाया ह, 
वह कहता है फर गुड भीढठा होना है । शोष दस आदमी 
जिन्दोनि गाड़ नदीं खाया दै, वे कँ कि क्या प्रामण है कि गुड़ 
मीठा श्येता है ? तो गुड्‌ खानेगला क्या प्रमाण दे सकता है ? 
केवल इतना ही कह सकता है कि खाकर देख लो। वैसे टी 
भरतिमावाले मी कहते है कि प्रतिभा जग्णकर देख लो । यह 
श्॑तःकरण था प्रतिमा सबमें है । जिखको जग उदटी है, बह 
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बातों को स्पष्ट जान जाता है । जिसका च्चंतःकरण जगा नदीं 
है, बह श्ंतकर॒ द्वारा प्रेरित विषयो चौर बातों शो धु धल 
रूप मे देखता र । अव देखना चादिए, इस जीव के विषय 
मे सारे देश का अंतःकरण क्या कता है १ 

जो जोग हठ करक अपने श्रंतःकरण का गला घोटकरं 
उसके उपर श्नपनी अप्रतिष्ठे बुद्धि स्थापित करते है, इन्दे 
दलोडकर रोष सारे संसार का श्र॑तःकरण यह कहता है- 

(“> जीव के ऊपर एक बढ़ी शक्ति है । ्रघभ्य-से, 
असभ्य .मलुष्य मे लेकर सम्पाति सम्य तकं उस शक्तिको 
मानते, उससे डरते, र उसे पूजते है । उस शक्ति के स्ति 
कोतो अंतःकरण बतला दवा &, पर उसके रूप.युण को 
सवका अंतःकरण नहीं बतत्ावा । अव भिन्न-मिन्न मनुष्यों 
को भिन्न-मिन्न युद्धि अपनी सममः के धनुसार रूपगुण 
अतलान लगती ह । का उसको देश्वर रूप मे मानव है, को 
भूत, भरतादि रूप मे । 

(२) सस्य ज्यवदार्‌_ करना. चादि सव॒को चात्मवत्‌ 
, समना चाहिए । ज मनुष्य अंतःकरण ऊ इस श्रादश 
से विचलता है, बे अंतःकरण को कोँय-सा चुम जाता ३ । 

(२) जीव मरन पर भी क्रायम रहता है । इसके उपल 
मे सारा संसार मरे हए मलुष्य क जीव के लिये कोई श्राद्ध 


करत $, कोद चद़ावा वदता है, शौर कोर प्रार्थना प्मौर 
दुश्रां करता है 
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(४) जीव अपने करिए हुए कमो का ऽत्तरदाता है, इस 
लिये सारा संसार मरने पर भी जीव के लिथे अपनी-अपनी 
बुद्धि के अनुसार स्वगं-नरक श्रथवा सुखदुःख की कल्पना 
करता है । ४ 

(५) जोव कौ टिया कभो-न-कमी पूरी होगी, इसलिये 
सारे संसार कौ आशा वैधी रहती है । इस जीवन मे आशां 
के निष्फर होने पर भी च्नागे के लिये आशा रहती हे । यर, 
अगे के लिये साया मानव-संसार यतन करवा है । 

इत्यादि बाते श्रंतःकरण से धुधले रूप मे उत्पन्न हु 
करती हैँ । ये बात प्रायः मनुष्यमात्र के अंतःकरण से 
प्रकट होती है, परंतु जिन लोगों का श्॑तःकररण विना बाधा 
के विकसङ़र प्रतिभा रूप में ्ोकर जीवन के विषय में स्पष्ट 
खूप से अनुभव करता है, वे जीवन के विषय में स्पष्ट बाते 
कहते है । एेसे लोग योगी है । चाहे वे पने को योगी मानते, 
जानते नौर कते हो, चाहे नदीं । 

उन्दी का कथन दै करि जीव का मूलत्व चात्मा है । वहं 
श्रात्मा सात भूमिकाश्चों मे थोडे बहुत अंशो मे भकट है ओर 
अपना स्फुरण या द्योतन कर रहा है । निम्न-लिखित सात 
भूमिका दै, जिनमे सर्वो तो आत्मा छी भूमिका है। 
शेष छ भूमिकां आस्मा के उपर श्रावर्ण॒ दै । इन रावरो 
भँ सबसे बाहर ओर स्थूल यह्‌ स्थूल शरीर दै । इससे सूतम 
लिंगनशरीर या ाकोश-शरीर है । इससे सुद्म प्राण का 
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श्नावरण है । उसके आतर प्रदृत्ति-मानस दै । तब बुद्धि ह । 
फिर आत्म-मानस है, अनर सबके भीतर श्ास्मा है । इनका 
क्रम यो है- 

७ -चअआत्मा 

६-आतम-मानस 

४५--वुद्धि 

४--्रदेततिःमानस 

३--श्राण या जीवन-शक्ति 

२-लिग या सआकाश-शरीर 

१~ स्थूल शरीर 

श्मव नीचे ही से इनका क्रमशः वणन किया जाता है, जैसा 
योगियो ने इनके विषय मे अपनी प्रतिभा. से भ्राप्त किया 
हा अनुमब कदा ै- 

(१) स्थूल शरीर - 

इस स्थूल शरीर के विषय में योगियो का भी वही कथन 
है, जो वैज्ञानिक का है श्ंतर केवल इतना दी है कि साधा- 
रण॒ लोग यह जानते नौर मानते है कि स्थूल शरीर जेसा है, 
वेसा दै इसमे बहुत अधिक उन्नति नदी हो सकती, कितु 
योगी लोग कहते द कि भति कृ [नय॒मो.का ्लुसरण करके 
प्राकृतिक नियमो के _ अनसार अभ्यास . करके मनुष्य इसकी 
छस्व -जनक उन्नति. कर - सकता है, इये उष्च-से-उच्च 
पूरा तक्‌ पैना सकता है, श्नौरं इस शरीर से श्राश्र्य- 
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जनक लाम उठा सकता दै | शरीर को मन के श्चधीन रखता 
~ चाहिए, तमी यह .इत्तम-काम-दे _ सक्रता.३ । उलटा इसङे जब 
शरीर ही मन पर अधिक्रार रखने लगेगा, तो काम बिगढ़ 
जायगा । इस शरीर से एक प्रकार का भास निकला करता 
है, जिसे योगी देख सक्ते है । यद भास शरीर से दो करीर 
चाहर के गिदं ्ंडाकार इतत मे रहता 8 । इस भास के कण 
हवा श्रौर चाकाश मे छुटकर रहते जाति है,.जिन्दे देखकर 
ते शिकार का पीला करते है । स्वस्थ मनुष्य का भस 
सीधा धारीदार होता दै, श्नौर अस्वस्थ का जानवरो के 
ऊन के समान टेहा-मेढा । इस भास में कोई रंग नहीं 


{होता | 
(२) लिंग या आकाशश 

स्थूल शरीर स सुम, लिंग या श्रकाश-शरीरकाक्रम 
श्राता है । इसे विपय मे सवं-साधारण का ज्ञान बहुत ही 
कम है । यह स्थूल शरोर से बहत ही घना संबंध रखता १ 
आर उसीका सारदहै। इस शरीर को छद लोग सव काल 
मे जानते आए है । इस स्वमाव को च्छी तरह न जानकर 
लोगों जे इस पर बड़ा-बडा रम क्रिया है) इसको लोगों ते 
शयाकाशःयुरष, कायाःयुरष, मूत, प्रत्त श्चौर क्या-क्या नहीं 
कहा है । यह स्थूल शरोर क ही त्वो से, उन्दींकेसार 
नसे बना ३। जसे पानी से बफं श्मीर भापश्ादि क 
दृशा होवी है, वैसे द्यी स्थूल शरीर के तत्वों को भी कदे 
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दशा" होती ई । पानी की अद्य दशा भाप दै ।वेसे दी 
स्थूल शरीर की अदश्य दशा लिग-शरीर है । यह्‌ क्िंग-शरीर 
ठीक-टीक स्थूल शरीर के च्रचुरूप होता दै, ओर ङु दशाच्मो 
मे स्थूल शरीर से प्रथक्‌ भी हौ सकता दै । जान-चूमाक्रर इसे 
स्थूल शरीर से प्रथक्‌ करना ङ कष्टसाध्य हं । परंतु जिन 
लोगो ने च साधना की हे, वे इसे ष्यक करके दूर की यात्रा 
मे मो भेज सकत है । दिव्य दृष्टिवाल्ते को यह लिंग-शरीर 
ठीक-ठीक स्थूल शरीर ऊ अनुरूप प्रतले धागे से जुटा 
दिखाई देता दै । कभी-कमी किसी दशा-विरोषमे मित्रो का 
लिग-शरीर भिघ्नो को दिखाई देता ह । यह शरीर जीव का 
वैसा हयी आवरण है, जसा स्थूल शरीर । स्वप्न-दशा मे 
जब यह लिंग-शरीर को छोडकर बाहर निकल जाता हे, तो 
सनोरंजक घटनाश्यो का अलुमव करता ह । इस शरीर से 
आप के रंग-रू्प का भास निकला करता हे । यह भास भी शरीर 
के इर्द.गिरदं तीन फोट बाहर घेरा दिए अंडाकार होता है । 
जिन लोगो ने भूत-भरेत देखा होगा, उन्दने इस भास को भी 
उसके गिदं देखा दोगा । 
(३ ) पाण वा जीवन-शाक्षि 

प्राण यद्यपि स्व॑ग्यापक शक्ति है, पर यदो हम इसे केवल 
जीवन-शाक्ति के रूप मे देखते है । यह जीवन-शक्ति जीवन के 
प्रत्यक रूप--वनश्यति से लेकर मलुष्य तक- में पाई जाती 
दै । प्राण समी जीवों मे रवा ह! योगी लेग कहते है, 
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जीवन सभी पदाथा मे है । प्रत्येक परमार जोवित है । जड 
पदाथं चौर जड परमाणुः इसलिये निर्जि जान पड़ते हि 
उनम जीदन का विकास वहत ही कम हा है । इसलिये भाण 
सव पदार्थो मे ओर सर्वत्र है। योगियो का कहना है, यह 
त्राण प्राणायाम हारा शरीर मं चधिक्‌ परिमाण मे.ण्कन 
ओर संचित किया जा सकता है! इसे शरीर के अंग- 
-भ्ल्धगों मे भेजकर शरीर को अधिक शक्तिमान्‌, पुष्ट आर 
लिकसित्‌ कर सकते ह.1 .इसके द्वारा अपनो नौर अन्यो की 
पीञ्ञए. च्रपहरण की जा सकती है.। यह परा साधारण 
म्यां को दृष्टि से तो अदृश्य रहता है, पर शधि साधना- 
वालों को दिखाई देता है । इसका भास शरीर से बाहर दोः 
तीन फोट के घेरे मे, शरीर के चारो ओर, विद्युत्‌ की विन 
गारियो के रूप मे, बादल के रूप क्र दिखाई देवा है ! आण कषा 
रंग फीका गुलाबी होता है । यह केवल योगि्यो को ही दिखाई 
देता हें ।. कभी-कभी साधारण मलु्यों को भर गमं चले 
से कंप्रायमान गमरी की. निक्लती - हई धार के सदश दिखाई 
देता है। 
उपयु कत तीनो आवरण अर्थात्‌ स्थूल शरीर, क्तिग-शरीर 
श्रौर भाए-शरीर दन्यो के बने दै, यर जीद इनके अंशो को 
तथा इन्दे उसी भकार बदला करता है, जैसे तुष्य यने 


कपड़ों को । 
अव जो नीचे चार तत्व दिए जाते है वे मघुष्य के सोचे- 
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विचारनेवाने चंग दै--चै्न्य शंग ह । इनमें से जो नीचतम 
रत्ति मानस है, वह मो उच्चतर चंग हो जाता है । 

पहली दृष्टि मे सो जान पड़ता है कि सलुष्य का चेतन्यं 
मन ही मलुष्य का अधिकतम कायं करता है । परंतु थोडा ही 
ध्यान देने से जान पडेगा कि मल कौ चैतन्य क्रियाँ केवल 
थोड़ी ही होती ह । अधिकांश कास तो चेतनं मानस द्रा 
हा करता है । 

( ४ ) परच्र्ति-मानस 

दस भरवृत्ति-मानस का पहला उद्य खनिज पदार्थो मे ओौर 
विशोप करके कलमवालो ( 0८५४६०)8 ) मे पाया जाता है । 
वनरपति मे यह श्मौर भी स्पष्ट तथा उच्चतर विक्रसं उठता 
है । किसीकिसो उच्च वनस्पति मे तो चेतना के धुले बिह 
सी पाए जति है । नीच जंतुश्यो में भ्रदृत्ति-मानस की चौर 
भी अधिक माप्रा प्रकट हो जाती है। सबसे अधिक इसका 
परिमाण मलुष्य-जीवन मे पाया जाता है । मनुष्य मे यही 
मानस निकसकर बुद्धि को दशा तक पञ्चता है, ओर कभी. 
कभी बुद्धि को दबाकर पने वश रे कर लेता तथा कभी- 
कभी वुद्धि इसे दबाकर श्राप शासन कर वैटती ह। 
पर स्मरण रखना चादिष्ट कि जीव की उच्चत्तम भूमिका मे 
भो यद्‌ परृति-मानसं कभी स्वामी श्नौर कमी दास चनकर 
क्रमशः रीण होता पटटुवता है 1 प्रारंभिक दशा मे भव्त्ति- 
मानस बहुत ही लाभदायक होता दै । शरोर की परवरिश 
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की सव क्रियाएे इसी ़ी प्रेरण से, अ्ज्ञातरूप मे, डु करती 
है । मनुष्य यदि इसे अच्छी तरह सम जाय. तो इसे श्चच्छा 
सेवक बना सकता है । परंतु यदि मनुष्य इसे अपना सवामी 
बनाए रक्खे, तो फिर उसका उन्नति करना असाध्य हो 
जाय । याँ पर यह समभ लेना चाहिए कि मनुष्य अभी 
विकास हीकर रहा हैः अभी ठक इसका पूरा विकास नही 
इष्या दै । अव तक जो इसका विकास इश्या ह्‌, वह वदे 
परिभम की यात्रासेहृ्ा है परतोभी विकसिका अभी 
भ्ररंम ही है। शरीर ऊ पोषण कौ. क्रि, मरम्यत, 
, परिवतन, पाचन, रस-परहण,. सल-निवांसन आदि. क्रिया यही 
करता है, जिस खबर चैतन्य-मानस तक को नदीं होवी। 
यदौ सब देद्यए्यो को भरणा _ श्चौर . सबके कामो , 
का निरीत्तण है । यही प्रवृत्ति-मानस पशु-पक्षियों से 
उनकी मोदं ओर घोसले बनवाता दै, जाडा आनेवाला होता 
है, तो उनसे देशत्याग कराता है । भयुष्य पले चेतन्य-मानस 
द्रा नया कायं सोखता है, फिर अभ्यास करके, ऽस 
कायं को आदत का रूप देकर इसी प्रदृत्ति-मानस के चिदु 
कर देता है । फिर तो भ्रदृत्ति-मानस उस कायं करो एसे करने 
लगता है कि चेतन्य-मानस को केवल कभी-क्थी निगरानी 
ही करनी रह जाती है । शरादते पड-पडकर इसी भचत्ति-मानस 
मे लीन. हो. जाया करती है । पिद्धली सीखी चौर अटुभव 

हृ बातों का बीज .इसी .्रृत्ति-मानसं मे रहता. हे । 
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बाहर्‌ से आदे हद भावनाओं. का सार भी. इसी मान मे, 
-अज्ञातरूप से, जमा होता जाता हं । यदी मानस नोच श्यातुर- 
ताम, बृ्ियो, कामना, भच्ततियों ओर भावनाश्नों आदि 
का आधारस्य है 1 भूख, प्यास, - काम, क्रोध, दषा, देष, 
अतिशोध, वासन आदि इसी मे .घर बनाए है । अभिमानः 
स्वर आदि सब इसी भूमिका की वस्तुं है । इसमे पाशविक 
चरत्तियो भी है, जिन्हे योगी लोग अपने वश मे करके लाभ उठाति 


है, भौर उनके वशा मे होकर अपना अधः पतन न्दी करते । 


(५) बुद्धि 

मानख मे जव वुद्धि का विकास होता है तो इसकी उच्च 
भरणी मे उन्नति होती है । अव सच्ची मलुष्यता का भना 
भारं होता है । इसके पहले पशुता ही थी । युद्धि ॐ विकास 
के साथ-साथ मनुष्य अव अपने को भी ङल-कुद्ध जानने 
लगता हे! अपने ्ापमे ज्ञान का उद्य दोना ही बुद्धि के 
उद्य का चिह्न है । पशु्रो को वेदन तो होता हे; भूख, प्यास, 
कामेच्छा भकट होती हे । इनकी चेतना सीधी रदती है, केवल 
सुष्ना्ं ही मिला करती ह } चेतना कां युख बाहर की रोर 
होता है । पशं या विकसित मनुष्य अपनी आशाश्नो, आशं- 
कामो, उत्साहो, उदेशो, विचारो का चितन श्नौर इनकी तुलना 
अन्यो की आआशाच्मो श्नादि से नहीं कर सकते । वे अपनी दृष्टि 
को पने ही भीवर घुमाकर सूम बातो पर विचार नहीं कर 
सकते । परंतु जव मलुष्य मे शापे की वेतना उद्य होन 
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लगती है, तव वह हमः को सममन लगता है । वह अन्यो से 
अपनी तुलना श्यौर तकरं करने लगता है । अपनी चेतना 
क्या है, इसका स्वयं“ समना तो सरल है, पर समाना 
बड़ा कठिन । विना अपनी चेतनावाला मञुष्य जानता 
तो है, परतु ` अपनी चेतना की सद्यायता से ही वह जान 
सकता है कि भरँ जानता ह" } योगी लोग कते ह, जव 
“अहम्‌! की चेतना उद्य को श्राप्त होती है, तभी से जीव 
का सच्चा जात्‌ जीवन प्रारभ होता है! यह जागृति मानस 
मे भवेश है । इससे ऊँची एक अर भी जागृति होठी है, जिते 
आत्मा मे प्रवेश कते है, पर वह वहत ही ऊंची दै! इस 
ॐची जागृति का वंन श्ागे होगा । इस अहम्‌ के उद्य 
होते समय ही वच्चे की .ञुद्धि जगती है। इसके पडले वचा 
जीता नौर जानता तो था, पर यह नहीं जानल था कि भँ 
जानता हृ". । इसी अहम्‌ की जागृति के साथ-साथ पुरुषाथः 
दुःख अर जन्म का समय. आता है । जवावदही के वो 
सिंर पर पड़ जाते है। बुद्धि के उद्य के साथ विकास तो 
दोता है, पर यदी द्धि यदि अटृत्ति-मानस की पाशविक 
इृत्ियो की दास बन गई, तो बह वुद्धि उन पाशविक धृत्तियो 
की शक्ति को ओर भी वहतं अविकं वदा देती है। मनुष्य 
यदि चाहे, तो कह पशु से भ अधिक नीचता को प्ङव सकता 
डे} वह इतनी नीचता को पट्च जाय क्रि जिखका पश 
को खयाल भीन हो । योयी लोग जानते दं कियुद्धि 
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इरा पााविक इततियो को सद्ायता प्ैचाने का वड़ा ही भयं- 
- कर परिणाम होता है । जीवे इतना नीचे गिर जाता है कि 
फिर उपर आना बड़ा हय दुःसाध्य हो जाता है । 

मानसिक भूमिकश्मो कां वणन यौ तक समाप्त हुश्ा । 
इन मूमिकाच्यो का ङु-ङदं ज्ञान साधारण मनुष्यो को अर 
ऊच. अधिक ज्ञान मनोवैज्ञानिको को होढा है। पर तु गे 
जिन आस्मिक भूमिकाश्चो के व्णंन की चेष्टा कीजातती षि, 
वरहो तक हम लोगो कौ पहुच ही नदी ह्यो सकती, जन तक 
मात्मा का विकास न हो ! उन भूमिकां का वर्णन करना 
जन्मके शर॑वे के सामने प्रकाश काबणंन करनाहै।तोमी 
इस बणंन मे छद्-न-छढ संस्कार दो जायगा, ङतं भावना 
हो दी जायगी । इन गूढ बात्तो के जानने की ओर सुकाव 
श्रौर अधिक प्रकाश की चाना होना ्ी इस वाव 
का द्योतक है कि आ्िक मानस हमारी चेतना मे आया 
चाहता है । यद्यपि संभव दै, उसके आने मे अधिक काल 
लगे, पर॒ सो भी उसका भभाव श्नौर उसकी सहायता पुव 
गड है । केवल इतना ही जानना इस समय अलम्‌ होगा कि 
आत्मा हे । इतने हौ ज्ञान से श्रात्मिक मानस के विषय मे यह 
सममन का सहारा भिलेगा कि इसी शअस्मिक मानस द्वारा 
आत्मा वुद्धि मे प्रकारा डालता &ै । 

( ६ ) आत्मिक मानस 
इस आस्मिक मानस को कद्ध लोग बुद्धि के उयर का 
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मानस कहते ह । यथपि इस आमक मानस का अस्तित्व 
बहत थोड़े हयै मतुष्यो प्रर हा है, पर तो मी रेते बहुवपे 
मलुष्य है, जो इस वात से चैतन्य हो रद हैँ कि भीतर को 
ेसी उच्च वस्तु टै, जो उन्दे उच्च या श्रेष्ठ दिचारो, अमि. 
लाषार्ो, उत्साहो चौर कीर्तियों की चओरक्ते जा रदी १। 
देसे मनुष्यो की संख्या तो बहुत अधिक है, जिर आत्मा 
के ध घले प्रकाश की धुधली किरणे प्राप्त हो रदी है, श्रौर 
उनके ज्ञात ही मे उन पर प्रभावं डल रही हँ । मनुष्य 
च्छे मन मे जितनी सली, शष्ठ श्रौर वड़ी बातें. आती है 
वे इसी आत्मिक मन के मकाश है । जिन बातो कौ श्रेष्ठता 
का स्वी दैशवर-भक्ति, दया, मवुष्यत्व, न्याय, निश्लाथं प्रेम 
चमा, सदानुभृति आदि से संबंध है, वे सव इसो च्रत्मिक 
मानस के प्रमाव्से है इसी पथ से ईश्वर-भवित शरोर 
मानव-सदाचुमृत्ि इते प्राप्त हद दै। ज्यो-ज्यों यह्‌ मानस 
अधिक-अधिक विकसता है, ्यो-स्यों यह परमेश्वर के नित्य 
श्मप्तित्व का अधिकनअयिक अनुभव करता है, बौर सथः 
ही-साथ मनुष्यो मे परस्पर अधिक धनिष्ठ संवंव पाता दै । 
ये बातें प्रटृत्ति-मानस ओर वुद्धि से नदीं पराप्त दतीं । 
आत्मिक मन बुद्धि का विरोध नदी करता, किंतु बुद्धि से 
बहत ॐ“चे जाता है, जदो बुद्धि नदी पट्च सकती । बुद्धि 

नीरस होती हे, मौर आत्मिक मन उच्च भावनाच्यां के कारण 


सर होता ह! मनुष्य इद्धि दयाय त्र. को. नरी देखताः 


भ्रतिभा की विश्वसनीयता नौर उसके द्वारा देखा हृश्मा जीवन ६ 
, बह आसिमिक.मन्‌ हारा ईश्वर के अस्तित्व का. पता पाता है, 


ओर बदधि उल पते ॐ उपर अपना प्रमाण शौर तकं 
जोडती है! योज्यो मरुष्यू भे. आस्मिक मन का निकास 
होता दै, स्योत्यो. उसकी खदातुभूति अन्य मलुष्यो के 
भति बढती जाती हे । दूसरों का दुःख देखकर उसे पीड़ा 
ष्हुवती है, तच वह उसके निवारण मे यतवान्‌ होता ह । 
साधारण मनुष्य कौ अहम्‌ चेतना. की . योक. वुद्धि दै । इस 
शवम्‌ क संश तो ्रृतिमानस्‌. रै, लो. “दम्‌ . तक 
च्पनी पुरानी,  बुखनाञ्ो५ . आदतो अर नीच. तथा पाशभिक 
वृत्तियो _ को मेजता .रदता _ हे । इस "अहम्‌" के उपर 

„ आास्मिक्‌ मन है, जो वद्धि. मे अपनी शष्ट ज्योति डालता 
रहता दै ओर “अहम्‌! ` की चेतना को पती ओर 
उपर. खौचता है, जिससे मनुष्य का विकास हो, ओर नीच 
पाशविक दृत्तियो का दमन । इसी आत्मिक मन से बह 
भतिभा प्राप्त दोती है, जिसका उच्च कवि, लेखक, उपदेशक 
ओर वक्ता आदि द्योतन करते है । इस आत्मिक मन छ द्वारा 
उच उच्च चाघ्यार्मिक शक्तियो भी प्राप्ठ होती दै, परतु ये 
शक्तियो तव॒ तक नही विकसती, जव तक मयुष्य का छअप- 
स्वायं नदौ ट जाता । व्यो-ज्यो आस्मिक़ मन का निकास 
दवा है, त्यो-त्यो तमा के ऊपर विश्वास होता जाग है। 
श्नौर, ज्यो-ज्यो यह विश्वास वदता है, त्यो.त्यो प्रकाश के अर 
भो अधिक्‌ मोढे आते दै । 
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(७) अत्मा 

अन इसका वणन कैसे किया जाय, जिसे उन्नत-से-उशचत, 
सनुष्थ भी बहत ही धुंधला समम सकते हं । परिमित जीव 
अनंत को केसे सममः चौर वणन कर से । थह वही पदाथ 
है, जिसके कारण मनुष्य ऋ विकास होता है । जब मलुष्य 
आत्मा का अनुभव करने लगेगा, तो वह इतना उच्च हो 
जायगा कि उसको कल्पना करना भी कठिन हे । मनुष्य को इस 
पदवी से घदते-दृते देवता आर महादेवता की पदवी तक प 
चना होगा, तव कहीं बह यात्मा का पूराश्नलुमब कर सन्ेगा । 
यह बात कभी-कभी होती है कि उसकी श्चोर से कु मलक श्चा 
जाय । पेसे क्षणो मे अज्ञात महत्‌ के साक्ात्‌ से एक अद्ध त भाव 
हो जाता हे । एेसे क्षण धार्मिक विचार, फस उच्च कथिता 
के पाट, किसी निराशा-जनक भारौ विपत्ति के समय्मेभो 
कभी-कभी श्चा जति है । जिनको एेसे कश प्राप्त टो जाते दै 
उनक्रा श्वर के नित्यत्व मे टल विश्वास दो जाता है । सारा 
विश्व श्रपना ही प्रतीत होता है। भले्ुरे सब अपने दी 
श्मग भरतीत होने लगते है । पूणं कषान हो जाता है । अपने 
विषय में निश्वय हो जाता है किम सर्वहासेहैः ओर स्व॑श्ष 
रदेगे । अमरत्व का अनुमव होता है । मन के कोर-कोर से 
मय एयक होकर भड़ पडता है, ओर निश्वय, शद्धा ओर 
विश्वास भर जाते है । सारे विश्व के भ्रति भेम प्रवादि दो 
जाता ह । यद सलक जव चाकर ची जाती दै, तब वह 
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मनुष्य विलङ्कल बदल जाता दै । आनंद का भाव. भर जात 
है । ठेसी भलको का पत्ता पुराने ्याध्यास्मिको के लेखो, सव 
जातियो ॐ उश्च कवियो की कविता्मो, सन मजहबो क 
पैरंवसो के उपदेशो से चलता है । 

इन कथनो पर बहुतां को संदेह होगा, पर हम कहते दै, 
आपकी सामर्थ्यं क भीतर वे साधन है, जिनके द्वारा श्राप 
अपने जोव का विकास करर इन बातो का अनुभव कर 
सकते है । 

स्थूल शरीर, लिग-शरीर चौर प्राण के भासो को तो हम 
उनके वणन के साथ देते आए द; पर मानसिक नौर प्राध्या- 
त्मिक भूमिकाश्मो के भासो अर्थात्‌ निःखत तेजा को हम यदं 
एकच ही सब उत्तियो के साथ देते है । इनसे पिदित होगा 
कि कैसे मानस के भास या निःसृत तेज मे कौन-सा रंग होता 
है । इन भासो को सायारण दृष्टि नदी दख सकती । इन्दे 
देखन के लिये विकसित दृष्टि बादिए । 

काला-दैपा, देप, प्रिशोध-दृत्ति ओर एसी टी वृत्तियो 
का द्योतन करता है । 

भूरा, चमकरोली किस्म फा - स्वार्थपरता का चोतक दै । 

भूरा, कान रंग का-रंज ओौर शोक का घोतक दै । 

दरा, मेलो निन्स्म का- मत्र का दयोतक हे । यदि मत्सर 


मे च्रधिक्र क्रोध मिला होगा, तो हरी भूमिका पर लाल ट 
विखाईे पदमे । 
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हरा, स्लेट के रंग का--द्गरावाज्री का योतकं है । 

दरा, चमकीली क्तिस्म का--कमा, चातुरी, मुरौन्वत ओर 
परिमालित धोखेबाजी का द्योतक ह । 

लाल; काला मिभित-भोग अौर पाशविक इृत्तियों का 
द्योतक हे । 

लाल, बिजली की चिनगारियों की भोति-क्रोध का 
द्योतक हे। 

हलका लाल ( 0170800 }- प्रेम का द्योतक हे । उच्चे प्रम 
गुलाबी रग का होता है । 

बादामी, लाली लिए-लोभ का चोतक है | 

नारंगी, चसकीले रंग का-अभिमान का द्योतक हे । 

पीला, वुद्धि का थोतक है | 

नीला, गहरा-मजहबी विचारों छर्थात्‌ भक्ति का 
द्योतक है । 

नीला-इलका, स्वच्छ शओ्रौर चमकोला--अआत्मिकता का 
द्यीतक है । 

स्वच्छं उज्वल ८ अनिर्यवनीय ओर अगोचर )-ात्मा 
क्रा द्योतक हे । 

जीवन के विषय मे अरतिभाशाली योगियो का कथन भी 
संसोप में सनाप्त हयो चुका । साधारण, वैज्ञानिक आर योगियों 


की दृष्टि से यद्ये जीवन हे । 





सात्वं अध्याय 


मरण 

ऊपर वणन किए इए सव श्रंगो को सम्मिलित करक 
मलुष्य के पूरे जीवन पर जब हम दष्ट डालते दै, तो मलुष्य के 
जीवनं को एक पेचीदा नौर अद्भुत जीवन पाते है । इसमे दो 
प्रधान अंग दै-एक तो अपनी सव कारोग{सयों को लिए 
हए यह शरीर ओर दूसरे विशाल शक्तियो के वीज, संभाव- 
नाश्नो, विकासोन्युख उच्च भावनाञ्ओो को लिए हए अद्भुत 
मानस है । जीवेन के इन दोनो श्चंगो मे भौ मानसिक चंग 
प्रधान दिखाई देता है । देह इस मानसिक रंग के आधार के 
लिय केवल साधन-मान्न दिखाई देता है ! मानस अपनी 
विशाल शव्तियो के बीज को धारण किए हए नौर महान्‌ 
उदेशों को धधले रूप से अपनी दृष्टि = सभ्युलख रखते हए 
विकासोन्युख होकर ऊर्वं गति की ओर पुरुषार्थं कर रहा है । 
अमी इसका पुरेषांथं भारम हच्रा है । श्रमी इसे उदेश के 
अनुसार विकास करने का सारा कायं शेष है ! इसी समय मे 
मरण दो जाता दै 1 मरणोन्मुख मनुष्य ॐ शरीर कौ शक्तियों 
शनेः-शनैः या शीघ्रता से छी होने लगती है दैहिक 
करिया निवल श्नौर धीमी होने लगती है, परपुत्ल रूप मेमी 
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परिवर्तन अनि लगता है, ओर बस सारी चेष्ट चंद हो जाती 
है, तथा मनुष्य मरा हमा कहा जाता रै । अनब उस मानस क्न 
वह्‌ आधार चटा । अव वह मानस उस शरीर मे होकर कोद 
कायं न करेगा, न अपने हितमित्रो से इस शरीर द्वारा ङ 
कह-सुन या व्यवहार रख सक्या । यहं व्यवहार सवेदा के 
लिये चंद हृश्मा । इसी निराशां से धर-परिवारवाने णक 
छ्मनभ्य्त घटना छो पाकर व्याङ्कल हो रोने, पटने ओर शोक 
करने लगते दै । 

उस देह फी यह दशा होती है कि जर्यो-ज्यों समय बीतता 
जाता ह, ष्यो-त्यो देह का करार कुरूप होता जाता हे । शरीर 
ङे भोतर की सभी किया, श्वसन. वेदन, प्रेरणा, रुधिरसंचा- 
लन श्नौर पाचन आदि वंद हो गई ह । कारखाने से इजी. 
नियर चला गया, कारसान सूना पडा हे । फिर वद शरीर 
बोलने, कटने श्नौर सुननेवाला नहीं है । ठेसी दशा को पराप्त हो 
गया, जिस दशा का हमे इन इद्रिथो चनौर बुद्धि द्वार 
ङ्ध भी ज्ञान नदी । ज्ञाठ से अज्ञात में विलीन हो गया । अव 
वह्‌ शरीर देह न रहकर सोप की छोडी हृद केचुल के समान 
निर्जीव हो गया । महान्‌ श्नौर भयंकर परिवर्तन ! इस जीवनं 
छी कहानी खतम हो गहै । काल पाकर यदह शव मी विगड्ने 
लगता है | लोग इस शव को निरथंक छ्मौर इख विगदी 
ह दशा मे जीवित लोगों के लिये दनिकारक सममकर 
तथा इसकी बिगड़ती इई दशा देखना पतने को अस्य 
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सममकर इसे अन्यत्र कर देते है | कोई इसे जलाकर शीध 
पंचत्व मे मिला देता ३ श्चौर कोर गाड़ या जल-्रवाह करके 
इसे श्रोख से मोट करता है । साधारण श्ट भे यदी सरण 
हे। हम लोग यद्यपि अपने विज्ञान द्वारा जानते है कि इस 
संसार का करै पदार्थं नाश नहीं होता; छोटा परमाणु भी 
श्रभाव को प्राप्त नदी होवा; परंतु अपनो दृष्टि के सम्युख 
ठस चिर अभ्यस्त रूप, उस विर अभ्यस्तं समागस, उन 
चिर अभ्यस्त क्रियाश्योको न देखकर यो दी उसका नाश 
मान लेते दै । इसी नाश के मान लेते से हमारे हृदयो पर 
बड़ा धता आर दी चोट लगती ह । इससे यह घटना नौर 
भी भयंकर प्रतीत दोने,लगती है । 

परतु भय चनौर शोक की लहरे' जब हमारे चित्त में शांत 
होने लगती है, भौर मन कद. स्थिर होने लगता है, तव 
हमं विचार करते है, तो हमे निश्चय जान पड़ता हे कि शरीर 
का नाश नदीं होता । शरीर के बनानेवाले देदागुः यदि शव 
जलाया नदीं गया है, तो उस कंटरस्थ भरवृत्ति.मानस डे शासन 
से चट जाते है 1 इन्दे स्वराज्य मिल जाता है! उस शासन से 
चटने पर ङ देहाएएु तो ए्रथक्‌एथक्‌ ओर चिन्न-मिन्न होन 
लगते है, जिस दशा को हम शव का सदना कहते है । जिस 
शक्तिने इन दाणश्च को शासन मे धारण किया था, बह 
तो हट गद, इसकिये देहा अपना-अपना मागं पकड़ने 
ओर नए संयोगो को कर लेनेके श्यि छदी पा गए । कु 


न जीवन-मरण.रहस्य 


द्यएु तो कौदे-मकोडे ओर अन्य जंतु फे शरीर मे जाकर 
उनके छग बन जाते है । कद खाद के रूप मे पौधों की खरक 
होकर उनका रंग बनते ओर अंतमे जंतुश्मो के शरीरमे 
फिर चरे रौर खाए जने पर प्ुचते है, तथा कृट्ठ पौधों ही 
के शरीर मेरह जति हं । कध प्रथ्वी मे कृं काल तक 
पृं रहते हे, पर तु परमाणु का जोवन अनत ओर अनवरत 
प्रिवसन का है। 

इस प्रकार हम देखत दहै, तो शरीर ऊ बनानेवाले पर- - 
मागो का नाश नदीं होता । ये दिन्न-मिन्न श्यौर परिवर्तित 
द्शा मे हो जाते दै । इनका केवल रूपांतर होता है । स्ट 
मे नाश हेदी नदीं! परिवसैनही-परिवर्वन है । पदार्थं सव 
बने हुए रहते ह, पर रूप ओौर दशा का परिवततन श्रिया करते 
है । एक समय कु परमाणु परस्पर मिलकर एक संयोग 
बाधते है, फिर दुसरे समय मे उस संयोग को बिगाद्कर 
दूसरा संयोग बोध लते है । इस दृश्य जगत्‌ का पेखा ही निम 
देखन मेँ आता हं । इनके नाश का होना न तो क्रयास 
मे आता, न विज्ञान से प्रमाणित द्योता श्मौर न साधारण 
दृष्टि से देखते मे आता ह । इसी परिवतंन को हम मोटी 
बातचीत मे नाश मानकर कते ओर सुनते दै! वास्तव मे 
यह्‌ नाश नही, परिवतन ही हे । 

प्रतिमाश्ाली योगी लोग जिस लिग-शरीर या श्याक्राश- 
शरीर का कथन करते है, उसके विषय मे भी वे दी लोग 
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कहते है कि मनुष्य की मृष्यु के कख समय पश्चात तक यह्‌ 
लिग-शरीर वना रहता है, नौर किसी-किसी दशा मे कृ 
जीवित मनुष्यो की दृष्टिमे श्रा जाता श्नोर प्रेत कहा जाता 
है । इख लिगनशरीर को भी क काल के उपरांत जीवे चोड 
देता है । तव यह्‌ शरीर भी सुच्म द्रव्यो से वने हुए शव का 
मति निष्ठ रह जाता है । इस शवन्दशा मे न तो उस्म 
जीवन है, न चतना । वह्‌ सृच्म तच्यो का पक वादल का 
टकडा मृत मनुष्य क ्नुरूप पाया जाता है! यह्‌ केवल 
सूच्म खोखला रौर केचुली है । खोखली के्ुल ऊ रपतिरिफ्त 
अर कृच नदी हे । सरता हृञ्मा मनुष्य कभीन्कमी इस लिग- 
शरोर को अपने स्थूल शरोर स बाहर्‌ प्रेरित कर देता है। 
एस समयो मे यह्‌ उस मनुष्य के प्रिय भित्रो भ्नौर सं्ंधियो 
डाय कमी-कमी देखा जाता है। एेसी वहुत-सो घटनार्पँ 
लिखित चली आती ह । वहुत-से मनुष्यो को एेसी घटनाश्मा 
का अनुभव ह्‌। 

योगी लोग अपनी विकसित दृष्टि द्वारा दखते टं किं जय 
किसी स्थूल शरीर क मरने का समय आमाता है, तव यह लिग- 
शरीर स्थूल्ञ शरीर से निकलता हुमा दिख देता है। यह 
स्थूल दे स एक वहत ह पतले धागे से जुटा रता है, नौर 
उसी के उपर मेंडराया करता है । ज्यो ही वह पतला धागा 
ट्टा करि वह्‌ स्थूल शरीर मरा  लिग-शरीर स्थूल से प्रथक्‌ 
होने पर भी कुछ काल तक जीवित रहतां है, पर ससे इसके 
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निकल जनि से स्थूल शरीर मर गया, वैसे ही इसमे से भी 
जीव छुं काल पर निकल जाता है, नौर यद शरीर भी मर 
जाता है । जैसे स्थूल शरीर केंचुल की भति, छोड़ दिया गया 
था, वेते हयी सृचम तत्व से बना यह लिंग-शरीर मी जीव द्वारा 
व्यक्त हो जाता है । जेसे स्थूल शरीर का शव सड्-गलकर छिन्न 
मिनन हो गया, वसे ही यह भी योगियों नौर विकसित दि. 
वालो द्वारा चिन्न-मिन्न होता देखा गया है । 

यही दृशा भ्राणमय कोष की मी होती है । जब स्थूल शरीर 
से जीव निकल जाता है, तब यह प्राण जीव के शासनमे न 
रहने के कारण व्यक्तिगत देहाए्मों ओर देदाणए-समूहं के 
शासन में रह जाता है । चौर, ज्यो-ज्यो स्थूल शरीर संडता, 
गलता शौर पंचत् मे मिलता जाता है, स्योःश्यो भत्येक परमाणु 
नए संयोगो के बनाने-भर के प्राण लेता जाता है, नौर शोष प्रण 
अंडार मे जा मिलता है, जहाँ से श्चाया था। 

यदी स्थूल अर लिगशरीर तथा प्राणमय कोष है| 
ये ही तीनो ्यंत भौतिक दै, ओर जिन परमाणु्यो से ये 
संघटित हए है, वे यद्यपि अविनाशी हैँ चौर सवंदा अनगिनत 
रूप ओर दशा बदला करते है, तो भी ये जीव द्वारा परित्यक्त 
कर दिए जाते है केचुल की भति छोड़ दिए जाति है या पुराने 
वख की तरह उतार दिए जाते है । 





चटितं अन्याय 

त्यु के पर्चात्‌ सानस था जीव की दशा 

स्थूल "कोशो की सत्यु के पश्चात्‌ जो दशा इई, उसको हम 
लोगो ने विचार-टृ्टि से देख लिया । 

छव उस मानख को विवार-दृष्टि से देखना है, जो जीवितं 
दशा मे शरीर के दे्ाणुर््यो पर किंसी उदेश से ठेसी चैतन्य 
ररणा करता था, जो बाह्य पदार्थो से संघटित वेदनाश्मो का 
अनुभव करता था, जो इन्दी बेदनाश्रों का अनुमन करवा था, 
जो इन्दी वेदनाश्मो से पनी एक ज्ञान क्री दुनिया बनां लेव 
था; जो समम, भावना, अुभावना, कल्पना, स्मरण च्ादि 
क्रियाएंः करता था; जो भ्रव्येक क्रियाश्मों से सुखदुःख का 
अलुमव करता था; जो प्स्येकं कियाश्रो के साथ उचित 
श्मौर अनुचित का विवेक करता था; जो प्रत्येक क्म के लिये 
अपने को उत्तरदायी समता था; जिसमे पूणं अभिला- 
षाच्मो की पूतिं की आशा भरी थी; जो अपने से उपरवाली 
मद्च्छंक्ति से अपना धनिष्ठ संघंध जोढता था; जो श्यपने 
नाश की कल्पना को संभव समता; जो उस महच्छक्तिका 
आपने को नित्य-संब॑धी समचा था | वह्‌ विकसती हुदै अध- 
खिली कली क्या इई ९ क्या उसका नाश हो गया ? क्या 
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चिन-मिन्न होते हए शयैर के साथ वह भी लिन्ममिन्न 
हो गह? 

किसी वस्तु का नाश होनातो हम लोगों के अंतःकरण 
मे बेठतां नही, अभिमानिनी वुद्धि भी वत्तु्मों के नाश को 
अश्वीकार करती है । हमारा विज्ञान भी कहता है फि नाश 
किसी वस्तु का होता नहीं! तो उस मानस याजीव के 
नाश की कल्पना केसे =¶ जाय १ 

तब क्या चह विन्न-भिन्न हौ गया ? उसके परमाणु भी 
क्या तितर-वितर हो गए, जैसे शरीर अर लिंगनशयर 
` तथा प्राण क परमाशु धितर-बितर हो गए ? 

परमाणु तो उसी वस्तु या द्रव्य के छितरःवितर श्रौर 
चिन्न-मिन्न हुमा करते हैः जो प्रज्य परमारगु्यो से बने 
रहते हैँ । भानस ओर जीव तो परमाणु से बने नदी है। 
वे तो किसी अदुदुत पदार्थं, जिसे चेतना कहते ई, उससे बने 
है । चेतना का देदन, मेदन, खंडन श्मौर चिन्न-भिन्न होना 
संभव ही नदीं है, क्योकि यदह परमाशुश्चों से नही बनी है। 
विज्न-भिन्न उसी द्रव्य के परमाणु का होना संमव दहै, 
"जिसका अस्तित्व देश ओर काल के श्ाधार पर हो | मानस 
्रौर जीव तथा चेतना श्चौर अस्तित्छ, देश, काल के आधार 
पर नदी है किंतु देश ओर काल का अस्तित्व अलवत्ता चेतना 
प्मौर मानस के आधार पर `संभावित है । इसलिथे जीव का 
'नचितरवितर होना मी नदीं कहा जा सकता । 
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वैन्नानिको का कथन, हो.सकता है किं जब वह जीव 
अगोचर है, जब उसे इम अपने य॑त्र दारा. मरहण-मान मे 
नष्टौ ला सकते, सो व उसका अभाव ही समफना चादिए । 
इस बात को वे वैज्ञानिक कह सकते है, जिन्होने अपने चंत 
करण को उठाकर अपने वैज्ञानिक यंत्रं मे रख दिया है । बे 
लोग, जो च्मपने अंतःकरण को उसके स्वाभाविक स्थाल मानस 
हीमे रक्खे है, कभी नही मान सकते कि गोचर श्रौर 
्यंन्रचर होने के कारण जीव का अभाव दहो गया! जच 
मनुष्यं जीवित था, तच भी तो वैज्ञानिको के य॑त्र उसके मानस 
या चेतनता अथवा जीव को अपने प्रहण ओर मान मे नदीं 
लासकेथे,तोभी वह्‌ था, ओर उसके अस्तिष्म का पूरा 
अलुभव था । जैसे उस समय उनके यत्रो के ग्रहण ्रौर 
मानमे न आ सकने पर भी उसका अस्तित्व था, वैसे ही 
इ द्वियो ओौर यं्रो के महण चनौर मान मेवे भीन आ 
सकन पर उसका अस्तित्व हौ सकता है, यदि किसी धकार 
अनुभव मे प्रा सके । 

कदा जा सकता है कि शरोर की जीवित दशा का चह 
स्छरणए था, शारोरिक जीवन-क्रियाश्नो की वह दशा-मात्र 
थी । जीविच द्रा चौर शारोरिक क्रियां के माव हो 
जाने से उसका मी शरीर के साथ संव॑ध न रहने के कारण 
अभाव हो गया । इस कथन को च्ंतःकरण स्वीकार नही 
करता । वह मानस जो जीवित दृशा में इतनी आशा लगाए 
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या, जो खप्न-दशा में स्थूल शरीर को सोता हृच्मा दयोडकर 
आप न-जाने काक की सेर करता था, जो अध्ययन 
चौर गूह भरनो के चितन मेँ इस शरीर से बहुत ही छम 
संव॑ष रखकर, यँ तक किं कमी-कमी इससे बिल्ल 
बेसुष होकर पने अध्ययन अर चितन ॐ विषय मे लग- 
कर अपने को प्रथक्‌ ही भरकट करता था, ओर शरीर से 
प्रथक्‌ ही अपना कायं करता था, कचा उसका अभाव दहो 
सकता दै ? कभी नह । बुद्धि के तकं एक काल मेँ भटे भरमा- 
शित हो सकते है, क्योकि ये ्चप्रति्ट है, पर श्च॑तःकरण के 
श्यदेश कभी भूठे नदी हो सकते । जीवित में वही श्॑तः- 
करण अपने नाश को असंभाव्य समता है, अपने को 
श्मपने कमो का उत्तरदाता समता है । यह समम उसकी 
शूठ नदीं हो सकती । अपने कर्मो के दायित्व का विना चालं 
दिए विना सम्मता किए, विना वेबाक्री करिए दायित्व से 
इसका दुटकारा अभाव मेंलयदहौ जाने क लिये कदापि 
नहीं हो सकता । चपना दही अंतःकरण श्पने असाव को 
छअखंभाज्य सममे, यह बात नदी है, रतु दू्रयो ऋ अतं 
कृरण भी जीव को अभाव दृशा को मानना अस्वीकार 
करता है । मलुष्य के मर जाने पर भी उसके जीव के साय 
लोग सद्ालुमूति करते ह । लोगो का श्ंतःकरण उस जीव 
के अशरीरी अस्तित्व को स्वीकार करता है, तमी लोग उसके 
जीव ॐ साथ सदायुभूति करते ह । यदि लोगों का चतः. 


मृत्यु के पश्चात्‌ मानस या जीवे को दशा ७६ 


करण गत शरीर के परमागुश्यो फी भोति जीद को भी चिन्न 
भिन्न सममता, तो लोग जैसे सृत शरीर को भुलवाकर उससे 
निस्संर्वथ हो जते है, वैसे दी उसके जीव को भी भुल्वा- 
कर निस्सं्वेध हो जति, पर लोगों का श्॑तःकरण प्रेरणा 
करता है कि मरे मनुष्य के साथ सहातुभूति रक्खो । इसी 
प्रेरणा के बशवतीं होकर लोग उस जीव पर प्रेम, श्रद्धा 
श्र भवित रखते है । इस प्रम, श्रद्धा चनौर भक्ति का चोतन 
श्राद्ध, मेमोरियल, मरे फे क्तिये दुगा, मथना, पूजन, चदावा 
आदिक रूपमे दो ह। कौनसा देश है, कौन-सी जाति 
है, यौन-सी सभ्यता दै, जिसमे इसका श्नोतन न दता हदो १ 
सार संसार के मनुष्यो फे ऋरंतःकरण से यह्‌ श्नामास 
निकल रहा है कि मनुष्य के मरमे पर भी उसक्रा जीव वर्त 
मान रता है । ४ 

इस छंतःकरण के श्राभास को सत्यता के प्रमाण कभी- 
कभी प्रव्यक्त भी किसी-किसी के चनुभव मे आआलजाते है। 
जीव कभी-कभी अपने प्यारे मनुष्य की प्रीति से आकर्पित 
दोकर उससे भीतरो श्राप करते च्लुभूत हृए है । मूत- 
मरतो की कथा चनौर उनका कमो-कमी प्रकट हो जाना, किस 
टश, किस जाति ओर किस सभ्यता मे असंभव है । 

अमेरिक च्रादि मे जो मिस्मेरिज्म, प्पिरिचुएलिज्म, 


सिसे ( भेरी चक्रा ) आदि की लीला देखने मे श्याती 


दे, उनमें से भ्रम, नजर॑दी, श्यौर धोकंवाकियो को मिनहा 
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कर देने पर भी बहत-सी बिं ठेसी रह जाती है, जो मसे 
घर भो जीव के अस्तित्व को मानने की चोर विवश करती ह । 

भरतव, वर्मा, चीन, जापान, लंका आदिदेश तो मरने 
पर जीव के अस्तित्व मे पूणं विश्वास रखते है, यौर उस 
श्रद्धा ्लौर भक्ति रखने को रपम मजहव का एक श्चंग वना 
लिए है। 

वहटुत-से लके एेसे उत्पन्न होते है, अथवा युयकं ही एेसो 
अवस्था को प्राप्त हो जाते है कि पते पूर्व-जन्म की वटः 
नामों का टीक-ठीके वृत्तांतं कड देतेहै कि इने कश्ननसे 
उस स्थान पर की उस काल की धटनाच्मों का मिलान किया 
जाय, तो पूरापूरा मिल जावा है, जिससे प्रमाणित श्चेता है 
कि मरने पर मी जीव अस्तित्व में रहता है, ौर दूसरा 
जन्म लेकर पीठे दूसरा शरीर भी धारण करता है । ये वाति 
तो साधारण मनुष्यो के श्रतःकरण के च्रादेश, बुद्धि के 
तकं चौर अनुमान तथा इद्ियों के समक्त आती दै । नौर, 
इतनी ही वाते काफी है कि उन सव मनुष्यों को निश्वय 
करादे किंमरने परभी जीव का अस्तित्व रहतादहैः जौ 
लोग इसको खामल्ाह अस्वीकार करने के लिये कटिबद्ध 
नही ह| पर जो लोग अंतःकरण की सूचनाश्मो से अपने 
कानि है,जो दुद्धिके एेसे तको कोमी भम कदते 
जो सारे संसार की पिद्ठ-भक्ति को मिथ्याविश्वासर कहते है, 
जो मु्यों के प्रत्यन्त अनुभव को इद्रजाल कहकर टाल 


त्यु के पर्चात मानस यां जीव की दशा ४८१ 


देते है नौर हठ कर यही कते है कि मरते पर जीव का 
अमाव छन्द कोई नहीं सममा सकता । 

छिसी मलुष्य से किंसी ज्योतिपी ने कटा कि अमुक दिन 
तुम भर जाश्योगे । इस कथन पर उस मनुष्य को दिश्वस दो 
गया । बद्‌ दिनि आया श्नौर वीत गया । यद्यपि बह मनुष्य 
मरा सही, पर ज्योतिषी फे कथन मे अपने दद्‌ विष्टयास के 
कारण उसने अपने को सरा मान लिया । प्रध्यक्त, अनुमान 
श्रीर अनुभव सवं वाते तो प्रकट कर रदी है कि मर्ण शभी 
नही ह द, पर वह्‌ अपने श्नाप्रह के ण्नक से अपने को मय 
ही हा समता है । वेसे ही जिन मदुष्यों का श्राप्रह्‌ 
उनके शअतःकरण, युद्धि श्नौर अनुभव को इतना आघत 
कर लिए है कि भ्रस्त, अनुमान, अलतुभवे शौर शअंतःकस्ण 
सवकी उपेत्ता कर चेत्ते है, उनसे विवश ही होना पड़ता ६ । 

साधारण मलुष्यो दी के अंतःकरण की सूचना, युद्धि 
के तकं चौर अनुमवो से पूरा भ्रमारित्त हो जाता है कि 
मरण के उपरांत भी जीव वर्तमान रदता दै! अव अगते 
अध्याय मे यह्‌ देखा जाग्रगा कि प्रतिभाशाली श्रौर योगी 
लोग इस विपय मे च्रपने भिकसित ज्ञान द्वारा अनुभवं प्राप्त 
करके च्चा कहते है । 


मवा अन्यायं 

पतिभाशालियों ओर योभियो के अजुमव 

जब पने लिंग-शरीर से श्ाटृत जीव शनैःशनैः स्थूल 
शरीर से निकलने लगता है, तब उस मनुष्य का खाया 
जीवन-चरित्र, बचपन से लेकर बद्धानस्था तक उसकी मान- 
सिक दृष्ट के सम्मुख शुजरने लगता है । स्मृति अपनी शुप्व 
चार्तो को प्रकट कर देती है, ओर मन के सम्मुख चित्र-पर- 
चिर बड़ी शीघ्रल से आने लगता है तथा बहूत-सी बाते 
उस प्रस्थानोन्युख जीव को स्पष्ट हो जाती है । बहुत बातों 
का कारण भ्रकट हो जाता है । जीव सव बातों के अभिप्राय 
को समने लगता है । अर्थात्‌ बह पने अव तक फे पुरं 
जीवन को पुणंतया देखता है, क्योकि वह उस समम को 
एक साथ दी देखता है । यह मरणोन्मुख मनुष्य को स्पष्ट 
स्वप्न की भाति दिखाई देव है परंतु यदह गहरा चह छोद 
जाता दहै । जोव पीले इन स्सृयीं को फिरफिर उमाड्‌- 
उमाड़कर इनका व्यवहार करता ह । योगी लोग सर्वदा 
से कते आए ह किमरते हए मनुष्य के हित चनौर भित्र 
को उसके पास खामोशी नौर शांति रखनी चाहिए, 
जिससे विरोधी भावना्मो श्नौर चित्त के फेरमेवाले शव्द 


प्रतिमाशालि्यो शौर योगियों के अनुभव ५८३ 
दवारा उसका उद्धेजन न हो| जीव को चैन चौर शाति 
से अपना रासा लेने देना चादिए ! जो लोग उसके पास ह, 
वे छपनी इच्छाम ओर शब्दों से उसे रोके नदीं 1 

इसी तरह जीव शरीर से निकल जाता है । कदा जाता 
है १ यदं पर इस वात को जान लेना चाहिए किजीव की 
भविष्य दृशा जो दूसरे जन्म के धारण करने के पते धीतती 
ह, उसका संवंध स्थान ओौर देश से नदी है । वह्‌ अवस्थां 
का विपयहै, देश का विषय नही । अस्तित्व के लिये अन- 
गिनत स्थान दै, श्रौर सव एक दूसरे मे होकर {बतंते है, 
जिससे एक हय स्थान बहुत-सी चेतनास्रो क जीवन को भिन्न- 
भिन्न अनका भूमिकाश्मो ( लोशो) मे धारण कर सकता 
है । जो जीव निचली भूमिकाश्मो मे जीते है, बेवर्होदी के 
उच्च जीवो क अर्तित्व आ्रर वतंमानता से अनभिज्ञ रहते 
है । इसलिये स्थान की भावना को इस समय छषने चित्त 
से निकाल बाहर कर देना वादिए । अव॒ सव मामला 
्वस्थाश्नो भौर मूमिकाश्मो ( अर्थात्‌ लोको ) का है । 

ये जीव शरीर से निकल जाने के पश्चात्‌, यदि हित- 
भिन्नो की भावनार््ो श्रौर पुकारो से छेदे न जायं (यद 
छेदा बहुत शोक करने, भृत मनुष्य की चाहनां करने 
आदि से होती है ), तो बे अधंन्वेतनावस्था मे पड़ जाते है | 
यद अधं-चेतन अवस्था बड़ी आनंददायिनी, शांति चौर 
खल की अवस्था दोती है । यह जीवं की सवप्न-दशा ह| 


एसी दृशा छद काल तक.रदती' ३; भिन्नःभिन्न य्यक्तियों कीः> 
भिन्न-भिन्न काल. तकरं रती है नेसे आगे चलकर वर्णन 
किया जायगा । तव. लिंग-शरीर जीव रे कड पड़ता है, श्नौर 
मानसमंडल मं दुर उड जाता है। फिर मानस केः नीच 
आवरण जो मानस के नीच अंशो को ध्याङृत किएरहते है 
ऋमशः गलने ओर सड़मे लगते ई । अव जीव अपने उन्न- 
तम मानसिक अंशो ॐ साथ रह जाता है | 

जो मनुष्य अभी बहत नीव ही विकासं का दोता है 
श्नौर इसलिये पाशविक प्रवृत्ति की अधिक मात्रा धारण करि 
रहता है, वद अपने मानसिक शरीर की बहुत थोड़ी ही मै 
छोडता है, ओर शीघ्र ही अपनी उस उन्नत दशा को पुव 
जाता 2, जिमे उसने अपने पराथिव जीवन में श्रजंन किया 
था । जो मनुष्य ऽता अलंन किए रहता है, बह शमैः-शनेः 
श्रपने मानस-शरीर क बहुत चरंश को त्याग देवा है, रौर 
अपने कमाए हए उच्च भायां को होढ़कर सब नीच अंशो 
छो त्याग देता है। जो लोग इन दोनो शरे णिरयो ॐ वीच के 
होते है, बे भी अपने विकास के अनुद्धत थोदे था बहुत 
मानसिक नीच अंशो को त्यागते है । जब सहनेवाले अंतिम 
नीच श्रंश सब मड जाते है तब बह जीव जगता है, श्रौर 
उस दृशा को प्टुवता दै, जिखक्रा वणंन आगे चलकर किया 
जायया । यह बात देखने मेँ आयगी कि स्थूल मानसिकता 
श्नौर आत्मिक विकास का भलुष्य इस स्वप्ल-दशा मं बहत 


प्रतिभाशाल्लियो अौर योगियो के श्रुमव ८५ 


थोडे काल तक रता है, क्योकि एसी दशा मे मानसिकं 
केचुलियो का छोडना, सरल कां होता है, जिसमे कम समयं 
लगता है । इसी प्रकार यह भी देखने मे श्रायगाकि जो 
मलुध्य उच्च शरोणो के आत्मिक विकासं को परहुवा ईै, बह 
अधिक काल तक इस विश्राम की अवस्था मे रहेगा, 
क्योकि उसे बहुत छं त्यागना है, प्रौर मन की यह त्यक्त 
इत्तियोँ गुलाथ-सघुमन की पंखद्िर्यो की मोँति एक-एक 
करके कडुगी । बाहर दी से कडते-मडइते भोवर की र 
चर्तगो । भ्रव्येक जोव तभी जगता है, जब उसकी कमाई के 
अनुसार फदनेवाली सव नीचता कङ्‌ जाती है, शौर 
जब वह अपने विक्रास के अनुसार उच्चतम श्वभ्था को 
पटु जाता है । जिन लोगो ने इस गत पाथिवे जीवन 
मे अधिक श्रास्मिक विकास किया है, उनको वहुत-सी 
नीचताच्मो को छोडना होता है, ओर जो लोग भू-जीषन 
के अवसरो को चू रहते है श्र वसे ही मरते है, 
जसे जन्मे थे, तो उन्हे बहुत कम नीचता त्याग्नी पड़ती 
ह, श्मौर इसलिने य वहत रोड टी काल से जग उठेगे ! यों 
पर इस बात को कह देना हम वहत श्नायश्यक सममत है 
किं विश्राम-द्शा मे प्रवेश करने पर तथा पूणां चिश्राममे 
भूमि पर के मनुष्य बहुत वाधा पर्हुचा सकते ई । जिस 
जीव को भूमि पर क मलुष्यों को कुछ जताना होता दै, अथवा 
जो भूमिस्थ मनुष्यो के दुःखो ते दुःखित होता 8, ,विरोष- 
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करके जब भूमिस्थ मतुष्य उसके लिये विल्लाप या चाहनी 
करते है, बह अपने ऊपर आती हर विश्राम-निढा को टालता 
दै ओर भूमि पर जान केलिये बज्ञ उद्योग करता दै। रसे 
ही भूमिस्य लोगों को पुकार उसकी सुखननिद्रा मे भी वाधा 
प्टुचाती है, श्र वह जग-जगकर इनकी पुकारो का 
उत्तर दिया चाहता है । इस प्रकार उसके विकास मे वाधा 
पडती है । रेसे विल्लापो शौर ठेसी चादनाच्मो से हमारे भिय 
मनुष्यों को वड़ा पीड रौर बेचैनी होती है, यदि वे अपन 
जीवन-काल दही मे विराग न उन्न कर लिए ह्य योगी 
लोग पेसे जीवों को भी जानते है, ज वरसो त्क निद्रा मे 
न गए, चौर अपने प्यारे भूमिस्थ मनुष्यों की पुकार सुनसन- 
कर उनके पास रहा किए । इस क्रिया से शृत चौर जीवित 
दोनो मनुष्या को कष्ट के सिवा श्मौर लाम ऊद नदी होता । 
हमे उचित है कि यत मनुष्यो को खच्छंद निभ्राम श्नौर 
विकास करने का अवसर दे, ताकि वे सोवें ओर विश्राम करे, 
तथा अपने परिवर्तन की प्रतीक्ता करं । बार-बार की पुकार 
पे जगने-सोते में उन्हे बार-बार की मृत्यु का अनुभव करना 
पड़ता है । जीव की निद्रा ओर उसके विश्राम का यह समय 
वच्चे की गर्भ॑-स्थिति की दशा के समान है । क्वा गम में 
सोता है किं जीवन चौर शक्ति मे जगे। 

जागृति की अवस्था का वणन करने के पहले दमे आवश्यक 
जान पडता है कि यह्‌ जता दे कि केवल उन्ही मयुष्यी के 
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जीव सुख-निद्रा मे तुरंत जतिर्दै, जो छेडे न जार्यै, ओर जो 
स्वाभाविक गव्यु से मरे है । जो दुघंटना मे पड़कर कालः 
सृत्यु से मरते या वध किए जाते है, अर्थात्‌ जो अकस्मात्‌ 
शरीरस्याग कर निकल पड़ते है, बे अपने को जागते हए 
चनौर पूणं मानसिक शक्ियो-सदित पाते है । वे प्रायः नहीं 
जानते है किं उनकी शृत्यु हो गई है, जौर यह नदौ सममत 
किडन्देक्या हो गया है। थोडे काल तकं अपने पाथिव 
जीवन की सारी चेतना रखते है, ओर उनके गिदं जो घट- 
नाष होती है, उन देखते श्नौर सुनते है ! यदह सव वाते 
वे पते िंगनशरीर की इद्ियो हारा करतेै। वे इस वाव 
कौ कल्पना ही नही कर सक्ते कि स्थूल शरीर को छोड 
दिए है, इसलिये बे बहुत घबराते ई । उनका भाग्य त्यत 
ःखदायी होता, यदि वे ्रौर सायके द्याया-युरषो की 
सदायता से निद्रा मेन भेजे जाते। ये छाया-पुरुप उच्च 
भूमिका्ो या लोको के जीव हश्नौर इस जीव ॐ पास 
एकत्र हो ते हं तथा बड़ी कोमलवा से इसे इसकी वास्त- 
विक दशा सममा देते हे । इसको सलाद, पयं देते है चौर 
इसकी जवरगीरी करते दै । त में यह जीव भो थककर 
उसी प्रकार सो जाता दै, जेसे रोता हा बच्चा थककर 


सो जाता है । ये सहायक अपने कर्तव्य मे कमी मीं चूके 


है । ओर जो कोदै अकतमात्‌ ेदत्ाग करत दै, चाहे बह 


भला हो या बुरा, वद इनके द्वारा त्यक्त ही होता, क्योकि 


स्म जीवन-स्ण-स्य 
ये सहायक लोग जानते दि सभी वर ॐ बच्चे.अौर.इमार 
भारबहन है। जव कभो भारी दुधंटना होती है-या बढ़ा -युदध 
होताःहै भौर तस्काल-सहायता जौर परामशं की आवश्यकता 
होती है, तो आत्मिक विक्रास क उच्च सोपानं की उच्च च्ेव- 
न्ट -भी अपने उच्च लोकत से मलुष्य-रूप मे उतरती ओर 
ध्य वथा ज्ञान का लाम पर्ैवावी है । यह वाव कवल सम्य 
ही देशों मे नदीं होती, कितु दुनिया के सव्र भागों में होती 
है, क्योकि सभी संबंधी द । बहुव-से जीव जो आस्मिक 
विकास को उच्च कन्ता मे पचे दै, जौर जो अपनी जाति 
कीश्रोणो की अगेक्ता बहुत ऊपर चद गए है, ओौर जिन 
लोगो ने उच्च लोकों की बहुकालीन प्थिति को कमाया है, 
य भीहन ओौररेसे कर्मो मे अपने को लगाया करते हैँ 
तथा अपने कम माग्यवन भादर्यो ची सहायता के लिय 
अपने अर्चित सुख का त्याग कर देते है । अरकषाल-पत्युवाले 
भी शनैः-शनैः जीव कोनिष्रा्भे सो जाते दैः भौर उनकी 
मी आवरणकारिणी कचुलो का उसी प्रकार कढ़ना भारम 
होने लगता है, जैसे खाभायिक श्दयुवालो का येवा है । 

जव जीव आवरणकारी खोखलों को त्याग चुकता दै 
ओर उस दशा को पटुता है, जिसके योग्य कह अपने 
का अू-जीवन -मे बनाए रता है, तव वह उस लोक भे प्ट 
ता है, जिसके योग्य द्योता दहै । इम ऊपर क आए 
दकि ये-लोक स्थान नदीं नि दशा ई। ये लोक -एक 
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दूसरे मे व्याप्त ह । एक लोक का चासौ जीव दूसरे लोक- 
बालो का ङु ज्ञान नदीं रखता । पक लोक का जीव दूसरे 
मेजाभी नरी सकता। हं, यदि उन्व लोक का जीव चाहे, 
तो बह नीचेके लोको को ज्ञान प्राप्त कर सकता श्नीर वहीं 
पुव मो सकता है । परंतु नीचे के लोकवाला उपर के लोक का 
सतो ज्ञान दी प्राप्तकर सकता है, न वहाँ पड ही सकता 
हे । इनके रोकने ॐ लिये कोद छार पर पख्ा नदीं रहता, 
क्योकि दशा में दार होता ही नही है, वरुक्‌ उसी कारण से, 
जिस कारण से मसी अपना विकास छोड़कर ऊपर आकाश 
मे चिद्धियों की भोति नदी उड़ सकती । इसकी प्रकृति दी 
फेस नदीं करने देती । उच्च लोक का जीव इस सत्यु-लोक में 
मी श्राकर किस प्रेमी का आश्वासन कर सकता दै, यदि 
यद मत्यं एेसे आश्वासन की च्राकांतता करे । जब जीवो 
का एक नियत श्रेणी तक विकास दहो जाता दै'तो वे शरीर 
से प्रथक्‌ होने पर उच्च जीवो के परामशं को रहण करने 
के इच्छक हो जाया करते ह, कोक वे भू.जीनन के व्यम 
करनेवाले प्रभावों से पृथक्‌ रहते है, श्नौर आत्मा की सहायता 
के लिये सुले रहते है । 

उपर के लोक से निचले लोक भदे, उन श्रविकसित 
प्रकार ॐ जीवो से, जसे पृथ्वी पर पाए जाते दै, मरे रदते 
दै । वास्तव मे बे इस भू-लोक से इतना धना संबंध रखते 
द आर इसकी ओर इतना ्राकर्षित रते है कि इसी 
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लोक के सदश रहते हैः ओर इसी लोक ॐ कदे जा सकते 
1 ये जोव पते भू-लोक के अधःपतन के दश्वो के निकट 
ही रहते है, चौर अरपरे-से ही जीवों पर, जो म श्रादि के 
लशे में रते है, प्रभाव डालते । वे तो अपना पुराना 
जीवन जीते ही है, साथ दी भूलोक के जीवित मनुष्यो पर 
भी अपना बुरा प्रभाव डालते है । उच्च लोक अर नीव लोक 
अनेकों ह ओर श्चपने-अपने उपयुक्त जीवो द्वारा बते हए 
ह! तीच लोकां के जीव नाना प्रकार के उत्पत्‌ रौर शैता- 
नियत किया कर्ते ह । ठेते जीव बहुत शीघ्र ही फिर प्रथ्वी 
पर जन्म लेते है! जन्म लेते समय अपने दी अनुभू माता- 
पिता के घर मे ्रकर्पित होते द। ठेते जीवं बहव ही 
धीमी गति से उन्नति करते इ । रत्येकं जीवन मे तनिक-सा 
अगे बते ह । इन्दे बहुत शीघ्र-शीध जन्म लेना पडता है । 
इनकी कामना भौत्तिक पदार्थो में बहुत भरव दोतो है, 
इसीलिये शी्-शीघ्र इन्दी की ओर आकर्षित हा करते 
हे | राता का अमाव इनके उपर बहुत ही कम पड़ता है 1 
परंतु खव छ्य.न-छं श्रागे ही को बहते है । 

उच्च लोकों ॐ जीव ज्यो-ज्यों ऊपर भिकास करते जाते 
है, व्योस्यो उनकी उन्नति की गति तीत्र होती जाती दै। 
श्र जब भू-लोक मे आते हैः तब भी तीत्र वेग से उन्नति 
करते है । बहुत कल्ल अंतर दे-देकर उनके जन्म होते दै 
श्नौर थोड़े ही जन्म होते है । उनकी कांता भौर रुचियाँ 
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उच्च श्रेणी को ह्या करती दे, इसलिये बे उच्च दी लोकं 
मे रहना श्धिक पसंद करते है । उनके ऊपर रमा की 
किरणो का प्रकाश मी अधिक पडता दै, इसलिये उनके 
विकास मे श्रौर भी अधिक तीत्रता पोती है । शतान्य 
तक ये उच्च ही लोको मे रहा कणते हे । किंसी-किसी दशा 
र जव वे साधारण मनुष्यो की अपेता बहुत अयिक्र 
उजति कर जति है, तव सहस्रो वषं ञचे ही लोकों मे गह 
जाते ह, गकि मूलक तव तक्र उन्नति करके उनके जन्म धार 
करने योग्य बन जाय । 

परंतु देरमे या सधेर जीवो कोइस मू-लोक मे आकर 
नए अनुभ्ों के प्राप्त करने की आकांल्ला होती द । दँ 
आकर वे अपनी उच्च लोक से प्राप्त दृत्तियो को चरिताथं 
करते है, ओर पने मानस को दनी हुई कामना्ों की पूति 
का चतुभव करते है, अथवा पने किंसी प्यारे के परमते 
अक्षित होते दँ । जब वे उच्च लोक से इस भू-लोक मे आने 
लते दै, तव वे वहाँ पदे जीव-निद्रा मे प्ते है, फिर वशँ 
मरकर इख भू-लोक पर स्थूल्ञ शरीर मे आते है । जन्म लेते 
दी जीव यहो पूरा-पूरा नदी जग जाता; कितु बचपन स्वप्न 
की दशा मे रहता है ! कमशः इसकी जागृति होती है, अर 
जागृति के अनुसार चेतना बढती आती है । ज्यो-ज्यो चेतना 
भी दयो जता है । कमी-कमी समय के पहले ही जायति 
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दो जादी दै; जौर हम बहुत को बचपन ही मे वड़ी परतिमा 
का द्योवन करते पाते है; परंतु एेसी दृशां नियम-विरढ 
है, मौर अच्छी न्दी है | 

जन्म धारण करने की अधिकांश तैयारियां अचेतन 
दृशा में होती है । ये तैयारियों डपर आत्मा के विकास श्रौर 
नीच कामनाश्नो के कर्षण से निर्णीत होती है। परंतु 
जव जीव नियमित विकास को प्व जाता दै, तव वह जन्म- 
धारण-क्िया से भी अभिज्ञ रहता है; वद छ्मपन गत जीवनो 
का भी जानकार रहता है नौर रागे आनेवाले जन्म-धारण 
मे बहुत ङं कायं अपनी ख्वि के अनुसार करता दै। 
ज्यो-ज्यों चिकास कौ उच्च-च्च भ णियोँ प्राप्त होती जाती 
ड, त्यो-त्यो चेतना श्नौर स्वतंत्वा बढती आती ह । 

योगी लोग कहते है कि साव बडे लोक है। इन्दी को 
अशिक हिंदू. सात स्वगं का करते द । प्रत्येक बडे 
लोक क श्रतर्गत सात अधीनत्थ लोक है, ओर प्रत्येक अधी" 
नस्य लोक के अवर्ग ओर भो सात चोटे-चोटे लोक दै। 
इसी भकार होता चला गया ह । 

भू.लोक के निकटस्थ का लोक इसी से भिलवा-लता दै। 
ल्यो-ज्यो लोक ऊपर का ह्येता गया है, स्यो-त्यो वहो की भाव- 
नार्थ उच्च होती गद है । बहुत उच्च लोको के श्मानद्‌ का 
वर्णन करना इमाय शक्ति से वार दै । इन उच्च लोको की 
बाते करते का हमे भयोजन दी क्या दै £ जव हम दो ल्या 
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का जोढना तक नही जानते, तो उच्च गणित की बाते करना 
निष्प्रयोजन है । पर इतना जान रखना चादिष्ट किं ये सब 
उश्च लोकं हमारे ही क्तिये है-सब हमारे लिये दै-हम 
पैत्रिक संपत्ति से वंचित नदीं हो सकते । 


दसो अध्याय 


उपसहार 

यही मनुष्य करा जीवन ओर मरण 2 । इन दोनो का एक- 
मात्र उदेश ्ाध्यत्मिक विकास है। इसी विकास के उरेश 
से एसे जीवन शौर मरण हृष्या करते है । उ लोगो की 
यह धारणा है कि मनुष्य मरने पर पशु आदि नीव योनियों 
मे भी जाता है । अन्य लोगों का यह विश्वास टै कि मनुभ्य 
का छुटकारा इस जीवन-मरण से कभी नदीं होता । थही 
चक्र सदा धूमा करता है, श्नौर एक नियत समय के पश्वात्‌ 
यहो के मनुष्य अन्य भ्रहो मे चले जाते, चर फिर वहोँ 
जीवन-मरण-धारण किया करते दै; किर गौर भी उच्च अहो 
मे जाते है । दसी प्रकार उन जीवन-मरण कां चक्र श्रौर 
उपर की गति दोनो ह्या करती हँ । यद गति अनंत है । 

योगियों का कथन है कि ये वातं सत्य है, पर सच्चाई 
की एक अंग-मात्र ह । समग्र सच्चाई नदीं है । यह बात सत्य 
है किं कोई-कोई पाशविकः, स्वार्थी चौर पापी मनुष्य अपनी 
ही पाप-कामना््मों के कारण इस जीवन की चपेत्ता न्नौर भी 
लीव गति को भ्राप्त हो जाते है । वे अपनी श्र णी मे नदीं चल 
सकते, इसलिये एक दर्जा मौर नीष्वे उतार दिए जाते दं । 


उपसंहार ६.५ 
परंतु जो जीव एकं बार मसुष्य-योनि को प्राप्त हो गया, वह 
फिर कभी पशु-योनि को नहीं पतित हो खकता । चाहे जितना 
पाशाविक इत्ति का क्यो न ह, पर उसने मनुष्यता के थोदे भी तो 
गए प्राप्त कर लिए है । ये थोड़े गुए अव उससे प्रथक्‌ नदीं 
हो सकते । इन थोड़े गुणों को व्ह पशु-योनि मे चरिताथं नहीं 
कर सकता, इसलिये वह्‌ फिर मलुष्य ही होकर जन्परेगा | 

इसी प्रकार यद्यपि मानव-नाति बहुत दिनो तक्र जन्म- 
मरण धारण करत-करते थोड़ा-थोड विकास करेगी, पर 
जो लोग शीघ्रता से विकास करते दै, वे उर्व लोको मे 
निवास करते हए, मानव-जाति के अपने समान विकास 
की परतीक्ता करते ह 1 चरपनी जाति के अन्य अविकसित 
जीबोके साथ वे भी नही पिसा करते । विकसित मलुष्य 
को कभी अपनी इच्छा के प्रतिदल जन्म नही धारण करना 
पडता ! अनिकसित मनुष्यो का जन्म भी इसी कारण होता 
दैकिवे दस भू.लोक के पदार्थो की इना रखते है । उनकी 
रुचिं चौर कामना ठेस ही होती ह, जो विना भू-लोक 
म स्थूल शरीर धारण किए उनकी पूर्ति दी नदी हो सकरी 
यद्यपि वे अपने च्रागामी जन्म के अभिज्ञ नदी रहते, पर 
वे अपने को चाप मू-लोक के आकर्षण मे डाल देते है श्नौर 
अपने अनुकूल वाह्य विधान मे जन्म धारण करते दै 

जव मलुष्य इतना निकास कर लेता है फि अपने को 
आत्मिक भरकराश ॐ कतिथे सोल देता दे, तब उसे निश्वित 
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हा जाना चाहिय छि उसका जन्म अवश्य उसके उच्चं मनसं 
ङी सम्मति द्यी सेष्टोगा । जो लोग अपने अंतःकरणं 
मे वस्तुतः श्चनुभव करते है कि हम सवेदा से है, भौर सवेदा 
रहेगे, उनको निःशंक हौ जाना चादिषए किं उनक्रा रागे अचै- 
तन पुनजेन्म न होगा । बे अव उस चेतना को पटच गए 
है, जिससे वे शपते मविष्य-जन्म की साय पद्धति फो सममे 
रगे । श्नौर, यदि शरीर-परिवतंन करने की इच्छा होगी, ती 
उसी श्रकार शरीर-परिवत॑न करेगे, जैसे मनुष्य अपते 
पुराने वसो का परिवर्तन करा है च्रथवा जैसे एक स्थान 
को छोडकर दूसरे स्थान में निवास स्वीकार करता है । अव 
वे विवश होकर जन्म धारण करने के वंधन से युक्त 


हो गणएदहै। 
श्रव तनिक यह्‌ देखना है कि योगि्यों के आत्मिक विकास 


काश्चर्थक्याहै? 

योगशास्त्र यह्‌ उपदेश करता है कि मलुष्य सवेदा रदा 
है, श्नौर सव॑दा रदेगा । जिसे हम तयु कते है, वह निग्र 
। ह जिससे अगले दिन जगना पद्ेगा । सतय म तना का केवल 
च्षण-गुर लोप होता दहै । जीवन लगातार ह । इसका उदेश 
खिलना, विकखना ओर शद्ध करना है । हम अब मी वैसे 
ही ्रनैत मेद जैसे कमी हो सकते द । जीव ही मान 
है। यद शरीर का श्रामूषण या पुदल्ला नहीं है । जीव 
शरीर से एक्‌ भी वैसे ही रद सकता है जैसे शरीर में रद 


उपसंहार ९७ 
सकता ३! हय; यह दीक है छि शरीर धारण हीकरने से 
कोको अलुभव ओर ज्ञान प्राप्त होते है । हमे शरीर इस- 
लिये मिला है कि दमे इसकी चआावश्यकता है । जव इम एक 
निर्वित श्रोखी तक चिकास कर लेगे, तव हमे इस क्रिस्म के 
शरीर कौ आवश्यकता न रदेगी, जिस क्रिस्म की अव दहै। 
जीवन के ओौर भी अधिक स्थूल लोको मे इस शरीर से भी 
अधिक स्थूल शरीर को जीव धारण कर चुका है । उच्च 
लोको मे शरीर भी सूक््म होता जायगा 1 यह जीव बहुत दिनों 
से विकास करता हा इस अवस्था को पर्हुचा है, यौर आगे 
भी इसे बहत विक्रासं करना दै, जिसे बह चाहे मंद गति से 
करे, चाहे तीव्र गति से । 

यह्‌ श्याध्यात्मिक विकास किंस उदेशकी नोर जा रदा है ? 
इसका अथं क्या है ? जीवन ॐ नीचातिनीच रूप से लेकर 
उच्चातिउच्च रूप तक, सव पथ पर द । वह पथ किंस स्थान 
याकि द्शाकीश्मोर जारा है १? दए, इन प्रश्नो के 
उत्तर देने का यन्न इस भकार किया जाय--कल्पना कीजिए, 
करोडो-अरबो चत्त एक दूसरे के श्रंतरंत है । प्रव्येक चत्त 
जीवन की एक-एक कल्ला है । बाहरी ¶ृत्त तो नीच ओर अत्यंत 
भौतिक दै । ज्यो-ज्यो ये इतत कद्र के निकट पटुबते जाते है, त्यो- 
स्यो उच्च रूपो को धारण करते जाते है । फिर अधिक 
निकट पू्टुवने पर मनुष्य देवता दो जाते ह! नौर भी 
निकट, इससे भी निकट, अधिक निकट, उच्च-से-उच्च 


ह्म - %-0 धत । 
जीवन दोता चला जाता है । अव घागेकी भावनां का. 
मानबनदय ` कल्पना नदी कर सकता । परंतु कमे क्य 

? सारे आध्यात्मिक शरीर का भस्तिष्क-परमात्मा- 
परमेश्वर ! हम लोग उसी केंद्र की ओरजा रहे है। 


